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परम पूजनीय दादाजी--- 
जिनके वरद हस्त की शीतल छाया में शैशव-सुमन सुवासित हुआ 
और जिनका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सम्बल है--- 
की दिवगत आत्मा को 
सादर समपित 


भूमिका 


बाल्पकाल मे प्रात. स्मरणीय दादा जी की गोद में बैठकर राजस्थानी लोक कथाएँ 
सुनी थी और परम पूज्य दादी जी से लोकगीत, तभी से लोक साहित्य मे मेरी 
शहरी रुचि रही है। स्मृति-पटल पर आज भी वे सब अकित हैं। जब से होश 
सेभाला, लोक साहित्य का सकलन वरने लगा। एम० ए० करने से पूर्व ही लोक- 
भीतो से सम्बन्धित आलेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने से लोक साहित्य पर 
लिखने की प्रेरणा एव प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा । 

एम० ए० परीक्षा के आठवें प्रश्त-पत के लिए मैंने “राजस्थान के त्योहारगीत” 
विपय पर पूज्य दिवगत ग्रुरुदेव डॉ० देवराज उपाध्याय के निर्देशन में यह प्रवन्ध 
लिखा था । डॉ० देवराज उपाध्याय से इस प्रवध का निर्देशन तो डॉ० देवराज 
से प्रकाशन प्रेरणा । इन दोनो को क्या कहूँ--जो मेरे अपने हैं । भाई देवराज 
ने तो प्रकाशन हेतु प्रेस-कापी तैयार करने मे भी सहायता दी । प्रवन्ध लिखते 
समय श्रद्ध य गरुद्देव रामगोपाल शर्मा दिनेश तथा भ्रो० राधेश्याम निपाठी ने 
अपने अमृल्य सुझाव दिये, अतः मैं उनका हृदय से आभारी हूँ । माता जी व पत्नी 
ने गीत सकलन भ सहायता दी, उन्हें क्या कहा जाए? 

पुस्तक के प्रथम भाग म॑ राजस्थान के आठ त्योहारो की परम्परा व उन पर 
शाये जाने वाले गीतो का विवेचन है और द्वितीय भाग में इन त्योहारो से सवधित 
लोकगीत । त्योहार तो और भी हैं परन्तु यहाँ केवल उन त्योहारों को ही लिया 
गया है, जिन पर लोकगीत गाये जाते हैं । 

: अन्त म अकुर प्रकाशन के भाई अकण जी के प्रति आभार प्रकट करना 

आवश्यक है, जिन्होंने प्र काशन का उत्तरदायित्व सेभाला। 


--जगमल सिह 
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होली के गीत 


जिस समय शिशिर व्यतीत होता है और बसन्‍्त वसुन्धरा का श्यगार करता 
है उसी समय होली का पर्व आता है। जय वसन्‍्त का मादक पवन धरा पर नवीन 
उल्लास लेकर आता है और खेतो मे सरसो के पीत वर्ण के पुष्प लहलहा उठते हैं 
तब ऐसा लगता है मानो घरा ने प्रिय के आगमन पर पीत वस्त धारण किए 
हो | इधर अनाज की वालियाँ पक जाती हैं और उनसे भी एक भीनी सुगन्ध 
वातावरण मे अपूर्व रस का सचार करती है । चारो ओर मादकता तथा मस्ती 
छा जाती है । ऐसे समय मे ही होली का त्योहार सम्पन्न होता है ! 
कलियाँ प्रस्फुटित होकर पुष्प का ऋूप धारण करती है और उन पुष्पो पर 
अमर मधुर गुजार करने लगते है । प्रकृति के इस अपूर्व सौंदर्य को देखकर मानव- 
मन मयूर सा नृत्य करने लगता है और कोक्लि-सा कूकने लगता है। यह 
प्राकृतिक छटा मनुष्य की कोमल भावनाओ को प्रेरित करती है और मानव-हृदय 
से गीतो के स्वर फूट पड़ते है। इस अवसर पर नर-तारी सामाजिक बन्धनों, 
शिष्टता एवं सभ्यता की सीमाओ का अतिक्रमण कर मुक्त भाव से अन्तर की 
दमित भावनाओ को प्रकट करते हैं। हृदयोल्लास मर्यादा के बाँध तोड कर समस्त 
विकारों को निष्कासित कर देता है और वे मानसिक विकार होली की अग्नि मे 
भस्मीभूत हो जाते है । 
यो तो सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते है, किन्तु होली का त्योहार 
विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली हमारा राष्ट्रीय पे है। अन्य 
त्योहारों पर नारी का एकाधिकार है, किन्तु होली के त्योहार में पुरुष भी 
भागीदार हैं । छुपको के घर घन-धान्य से पूर्ण हो जाते हैँ । ऐसे समय पर ढोल 
एवं चग की मधुर ध्वनि से दिगन्त गूंज उठता है और पैर ढोल की ध्वनि के साथ 
नृत्य करने लगते हैं। 


होली पर गैर दृस्ण 
राजस्थान का गैर नृत्य जो कि पुरुष नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है। होली के 
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अवसर पर गाँव के सभी पु््य गाँव के चौहटे: में गैर नाचने के लिए एकत्र हो जाते 
है। गैर नृत्य मे जो लोग सम्मिलित होते है उन्हे ग्ेरिये बहते है। ये अपने-अपने 
डडिये या काणीए लैकर चौहटे मे आ पहुंचते हैं । चोहटे को गैर भी कहा जाता 
है। नृत्य आरम्भ होने से पूर्व ये खव मेरिये गैर मे एक वृत्त की परिधि में खड़े हो 
जाते हैं। इस वृत्त के मैन्द्र भें ढोल या नगाडा रखा जाता है जिसका ढोली बजाता 
है। जब नृत्य आरम्भ होता है, तो ढोल की ताल के साथ गैरिये अपने दडिये लडाते 
हुए उस वृत्त की प्रिधि पर घूमते हैं। घूमने मे एक विशेषता यह होतो है कि एक 
व्यक्ति जब वृत्त वे भीतरी भाग में होता है तो एक बाहरी भाग में । वे आपस में 
डडिये लडाबर, भीतर वाला वाहर और बाहर वाला भीतर घला जाता है। इस 
अकार गैर मृत्य का क्रम चलता रहता है । ढोल की ताल क साध सैक्डो डडियो के 
लड़ने की ध्वनि होती है, वह वडी मनोहर होती है । 

जितत समय गैर नृत्य चलता है उस समय स्त्रियाँ भी वहाँ देखने जाती हैं । के 
बैठकर गीत गाती रहती हैं और गैर नृत्य चलता रहता है। जब गैर नृत्य समाप्त 
होता है तब पुरुष चग लेकर उस पर गीत गाना आरम्भ करते हैं। गैर नृत्य और 
यह गाने का क्रम होली के पर्द्रह दिनो पूर्व ही आरम्म हो जाता हैं और होली 
तक चलता रहता है । 


होलो के गीतो का वर्गोकरण 
होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीती का विभानन हम निम्न प्रवार 
से कर सकते हैं-- 











होली के भोत 
] स्थियो के गीत. 2 वालक-बालिकाओो के गीत. 3 पुएुपों के भीत 
| | 
*$ + 
(अ) दाम्पत्य (व) पीहर सम्बन्धी (क) बीर गीत (ख) अश्लील 
जोवन के गीत गीत गीत 


स्त्रियाँ गैर या चौहेटे के आस-पास की हथाई आर्थात्‌ चबूतरा पर बैठकर 
मौत गाती हैं) स्त्रियों के गीवो को हम विषय की दृष्टि से दो भागो म विभाजित कर 
सकते हैं । दाम्पत्य जीवन से सम्बन्धित गीत तथा पीहर सम्बन्धी गीत । बालक 
एवं वालिकाएँ भी इस अवसर पर क्यो मौन रह ?े वे भी अपने सरल हृदय के 
भावो की अभिव्यक्ति करते हैं) पुरुष अपने प्रिय समीत वाद्य चंग पर अपने 





3 गाँव का वह मंदात जिसमे सामूहिक नृस्य होता है । 
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मानस के भावों की अभिव्यति करते हैं। राजस्थानी पुरुष सर्वप्रथम वीर है और 
तत्पश्चात्‌ कुछ और | अत वे इस अवसर पर भी अपने वीर भावों की अभि- 
च्यक्ति करते हैं। सामाजिक बन्धनो, मर्यादाओं में दवी उनकी द्वृदयस्थ वासना भी 
इस अवसर पर मीमाओ का अतिक्रमण करती है और वे स्वच्छत्द रूप से अपनी 
दवी हुईं काम-भावना की अभिव्यक्ति अश्लील गीतो के रूप में करते हैं। भव हम 


उपयुक्त विभाजन के अनुसार ही होवी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतो का 
“विवेचन करेंगे। 


(॥) स्त्रियों के गीत 


(अ) दाम्पत्य जीवन के गीत 


लोकपीनो मे चारी-हृदय वा मूक प्रेम मुखर हो जाता है। नारी का पुरुष 
के प्रति आक्पंण स्वाभाविक है । बह अपने पति के प्रत्येक कार्य-कलाप में आनन्द 
को अनुभूति करती है। नारी-हृदय के प्रेम ते लोकगीतों मे जो भाव चित चित्रित 
'किए हैं, उनका अपना विशेष महत्व है। इत गीतो में नारी हृदय का प्रतिबिम्ब 
झलकता है । 

नारी लोक्गौता में विविध रूपो म प्रगट हुई है । वह लण्जित हुई है, रोई 
है। उसने पुरुष को उपालम्भ दिए हैं। उसने अपने अन्तर की पीडा एवं आनन्द को 
लोकगीनो के माध्यम से ही व्यक्त किया है | देखिए प्रियतम गैर में नाच रह हैं 
बडी शीघ्रता से । प्रियतमा को आशकबा हुई कि कही मेरे प्रियतम वो इस तीत्रता 


से नाचता हुआ देखकर कोई डायन न डकार जाये। उसने प्रिय को उपालम्भ 
दिया, यथा-- 


दोय दोय कणिया लेन भेंवरजी गैर नाचवा चाल्या। 
घराँ थारी परणियोडी ओलविया झाडे रे घीरे नाच ॥॥ 
डाकणियाँ डकराय राले रे घीरे नाच ॥7 


कर्थात्‌ दो दो कणिये (डडिये) लेकर प्रियतम गेर नाचने गए हैं। उनकी 
प्रियतमा घर बैठी ही उपालम्भ दे रही है कि वे धीरे क्यों नहीं नाचते । उसे 
आशका है कि उन्हे डायन डकार जाएगी इसलिए वह कहत्ती है कि वह क्या नहीं 
धीरे नाचता है। यहाँ हमे लोक विश्वास की स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती हैं । 
ऐसी मान्यता है कि डायन किसी सुन्दर पुरुष अथवा किसी सुन्दर बालक या स्वस्थ 
व्यकित को नजर लगा देती है। परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती 
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है। साथ ही इस पक्रितयों मे एक ध्वति भी निहित है ! पत्ती को अपठ प्रियवत 
के सुन्दर रूप का तथा उसको त्वस (चुस्ती) का निरूपण करना है, विन्‍्तु सीधे 
तथा सरल ढगग से इस बात को अभिव्यक्ति करने में नूवच ही क्या ? डायन के था 
जाने का भय तभी तो हो सकता है जबकि वह सुन्दर हो और उसमें असाधारण 
त्व्र हो । 

ध्यान रहे ध्वति की चर्चा करते हुए ध्वनिवादियों मे ध्वनि के भेदी से वस्तु 
से वस्तु ध्वनि व! उल्लेख किया है । उपदोकत गीत इसका भी उदाहरण है। यहाँ 
लायिया पत्ति को सुन्दर कहती नहीं। वह तो उसे धीरे नाचने के लिए बहती है 
क्योजि' डायन उस्ते खा जाएगी । परन्तु इसी वाच्यायय वे द्वारा यह व्यस्यार्थ भी 
निकनता है कि मय पति सुन्दरता म अद्वितीय है ! यदि इस दृष्टि से देखा जाएं तो 
लोकगीतो में ध्वनि के भेदोपभेद वी उदाहरण भी मिल जाएँगे और य उदाहरण 
अधिक हृदयस्पर्शी हागे क्याकि वे सहज भाव से आ गए हैं। 

अपने प्रिय व्यक्ति वे' लिए मावब-हृदय मे व्यर्थ की तरह-सरह को दुश्चिताएँ 
बनी रहती हैं । जहां पर कसी तरह के कप्ट के होने की आशका होने की 
सम्भावना नही है वहां पर भी प्रेमी वष्ट की कल्पना कर लेता है । इसी से मनो- 
विज्ञान वे ज्ञाताआ ने प्रेम को पाप-शक्ोो कहा है। श्रीकृष्ण मधुरा के राजाधितज 
ही थे, उसको विस बात की कमी थी । फिर भी यशोदा को उनके लिए बड़ो चिंता 
है कि उनको समय पर भोजन आदि नहीं मिलता होगा | तभी तो सूर न बहा 


सम्देसो देवकी सा कहियो । 

हो वो घाय विहार सुत की कृपा करत ही रहियो।॥। 
अब यह सूर मोहि निमिवासर बडो रहत जिय साथ 
अब मेरे अलग सहते लालन है करत सोच ॥ा 


तुलसी पी कौशल्प्रा भी इसी प्रकार चिन्तित है--- कौन बिरछ तर भीजत 
होगे राम लखन दाउ भाई ।” उसी प्रकार एक नारी वी भी दशा देखिए । वह 
नदी के किनारे उठते हुए घुँ को देखकर यह कत्पता करती है कि कही प्रिय हो 
ने जेल रहे हो--- 
नदी वितारे थुंवा उठत है मैं जानूँ कुछ होय। 
जिसके वारण मैं जबी यही न जलता होय | 


आज हम ज्ञान विशञान के आलोक मे वहुत सभ्य और चतुर हो गए है। यदि 
हमारी ऐसी हालत है तो सोकगीत की वेचारी सायिका, जिसवी बुद्धि वा विकास 
नही हुआ है उसकी तो बात ही क्या कहनी और मबदि वह अपने पति को डायन 


होली के गीत / 3 


की नजदो से बचाने के लिए कहतो है तो यह वितना स्वाभाविक है? आज वी 
सभ्य और बुद्धिमती नारी यदि इस तरह के विचार प्रकट करती है तो उसम 
अस्वाभाविकता की बू भा सकती है, परन्तु लोकगीत की नारी के इस निश्ठल 
हृदयोदुगार को हमारा हृदय सहजतापूर्वेतर ग्रहण कर लेता है। 

गैर नाच देखने वा सभी स्तियो को वडा चाव होता है। वे शीघ्र अपने घर 
का कार्य समाप्त वर चौपात पर पहुँचने के लिए उत्सुक रहती हैं । जब चौपाल 
पर सभी स्थ्रियाँ एकत्र हो जाती हैं तो उनवे बीच हास्य-विनोद भी चज॑ता 
है। जिस स्त्री का पति अच्छा नाच रहा हो, उसे माध्यम वनाकर उस स्त्री के साथ 
विनोद किया जाता है। ऐसी परिस्थिति मे वह बेचारी लज्जा के मारे गड जाती 
है। 

नारी स्वभाव थे ही सकोचशील होती हैं । फिर समुराल म तो साम ननद 
चर क्टा शासन होता है । नारी वहाँ मर्यादाओ वी सीमा मे आवड़ रहनी है। 
वह जब मर देखने जाती है तो सकोच के कारण सास-ननद वी आँख बचाकर ही 
जाती है। एव वधू गृह कार्य समाप्त वरके कमर में चाबी बाँध बर जब गैर देखने 
चली तो उसकी एडी के झटके से चावी गिर गई । सहली से बहने ठगी कि मैं 
तो कमर म चावी बाँध बर गैर देखने के लिए आई थी, किन्तु चाबी गिर गई है, 
ढूंढ लूँ त्तो चलूँ | फिर में तो साम नगद से छिपकर भी तो आई हूं। वास्तव में 
उसकी चाबी तो खोई नही थी, विन्तु उसके प्रियतम तलवार से ग़र नाच रहे थे । 
इसलिए वह समझ गई कि अभी जाते ही सखियो के विनोद का शिवार होना 
पडेगा, तो उसने चादी का बहाना बना लिया, वास्‍्तव से-- 


आग म्हारो परणियोडो तरदास्याँ नाचे रे। 
भूं तो पाछी फरगी रे, लाज्याँ मरगी रे ॥? 


उसे डॉटने का बहाना चाहिए था क्योवि प्रियतम तलवार से गैर नाच रहे 
थे। बेचारी सकोच के कारण लौट पड़ी । 

प्रत्येक त्योहार पर पत्नी अपने पति को घर पर देखना चाहती है। त्योहारों 
के अवसर पर जा उल्तास और आनन्द होता है उसका उपभोग नारी दे लिए 
पति के बिना उसी तरह पीका है जिस तरह भोजन मे नमक का अभाव । फिर 
होली तो फाल्गुन सास में आती है जबकि चग की भाप पर सयोग ख्यूगार के गीत 
गूंजने लगते हैं । वसन्‍्त का मादक पदत हृदय मे क्राम-दासता को उम्र करता है 
और भरकृति के सभी उपकरणों में मादकत का समावेश हो जाता है $ ऐसे पुनीत 
पर्व पर नारी अपने प्रवासी प्रियवम को आमत्रित न करे यह कैसे सभव ? 
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१4 / राजस्थान के त्योहार-गीत 


साथीडा फाग्रण थोले रे मौतों फागण रो + 

ओऔरो तो दिनों थारा दाय पड़े तो आज्ये रे !॥ 

होती आला मीना में जलर आज्ये रे। 
मीनो फ्ागण रो 87 


अर्थात्‌ हे प्रियतम । तुम्हारे साथी फागण गा रहे हैं। यह फाल्युन मास है ९ 
और दिनो मे तो तुम्हारी दच्छा हो तो आना, किन्तु फाल्युत वे महीने मं तो अवश्य 
ही आना । अहोभाग्य थे प्रिया के कि उसके प्रियतम होली के अवसर पर घर आः 
यहुँचे । अब इसी गोत में इनके दाम्पत्य प्रेम वी झलक भी देखिए-- 


मूँ क्‍्यें मारुणी थारे झालरो गदष्टाऊँ, 
हीली आई रे मूं यने बोदणी बणप्य देऊँ । 
थारी सायणियाँ में खेलण मत जाय, 

क्यो मान जा ॥ 


है मायणी ! यदि तू कहे तो तेरे लिए मैं श्ञालरा” बनवा दूं ! होली भाई है, 
मैं तुझे बीदणी (नई दुल्हन) वा दूँ, किन्‍्हु यू अपनी सहेलियो में खेलने के लिए 
मत जा । नारी श्गार-प्रसाधन में रुचि रखती है । पति इस तथ्य को भली भांति 
समझता है कि सा री-हृंदय वा आभूषणों के प्रति एवं स्वाभाविव' आवर्षण होता 
है। तभी तो बह उसे झालरा बनवा देने का लालच दे रहा है / परन्तु अब पत्नी 
को भी देखिए, कहने लगी---आप भी अपने साथियों में सेचने के लिए मत जाओ। 
यदि तुम मेरी यह बात सान लोगे तो मैं भी-- 
क्ह्टों तो भंवर थाने रमाल्यों रंगाई दूँ। 
होनी आई मूं थाने बीद वणाई दूँ ॥ 
तुम्हारे तिए रमाल रंगया दूँगी और बीद (दुल्हा) बता दूँगी। 
उपयुक्त गात मे हसे परति-पत्ली के ब्रगाई प्रेम के दर्शन हात हैं । वे एव-दूसर 
से वितग सही होदा चाहत हैं। वे अपने साथिया से मिलता छाडबार सयाग-सुछ 
वे! आनन्द का उपभाग करना चाहते हैं। यहाँ थीद एवं बीदणी दता दने बालों 
बात झ व ध्वत्ि हैं । वास्तय मे बीद-बीदणी ता बवल जिवाह के समय कह जात 
हैं (म्तु यहाँ इन शब्दा का प्रयाग इसलिए क्या गया हे कि हम यह सतत प्राप्त 
हो ज्यके कि ये सुर-दूसरे का उसी अपार राजा सकते हैं जैसा लि विवाह के समय 
सजाए गए थे। इतया अर्थ बर-दधू से नहीं उस वेमय व शूगार स ह। 
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है एव में पनरे का आमदण तक 


होती मे गीव /(5 


एड गौत में दाम्पय प्रेम का अनूठा स्वरूप देथिए। सम्पूर्ण गीत प्रश्नोत्तर 
शैती में है 
पस्मी-याँदा तो थारे घानण रे रसिया। 
चातिया गई जी तालाव रमियाता 
फागध में तो पागतियों गेगायों रमिया। 
होती लेजो. रसिया परागण छाया॥ 
परति--राजों राजी योव तने पागणियी रेगाई हां $ 
श्य स्टारो घर ने, जोर वीजईी॥। 
गुताय बोौछड़ी मिश्री की डती। 
होली शेलो गोरी परागण आयोवा 
दस्ती अपने पति से बहनी /ै--है रसिया ' चद्धमा तो हरे प्रयाग गे है 
अर्थात्‌--चद््ममा में जो दोष्ति है वह तेरो है। मैं पानी भरने कै लिए तावाब पट 
भई। है रमिया ' तुम पाल्गुन सास में भेरे लिए फागणियारँ रुगा दी । मेरे साथ 
होली मेलो है रसिया बयोजि' पहल्गुत मास है । दि 
अब पति गा उत्तर भी देखिए जितना भाव-भरा है--£ प्रिया! तुम मुप्तस 
प्रसन्‍ततापूर्वव बाल बरो । मैं तुम्हें पंगणिया रेंगा दूंगा । मैं अपनी पत्ती को 
हृदय में जडी हुई रखूँगा। तुम गुताव वी छड़ी वे समान हो, मिश्री थे टुपड़े वे 
समान ही । हे गोरी | फाल्युन आया है होली सेलो । 
बाब्य में चन्द्रमा से किसी की सुन्दरता की उपमा दी जाती है, विन्तु इस गील 
मे तो प्रियतम वी याॉतिसे ही चत्धमा दोप्त है। मायय वाब्य-योत्र म भी यह 
बहते हुए सुने जाते है ति' नायिका ने उतने हृदय से स्थान बना रपा है, विन्तु यहाँ 
तो नायत ने नायिका यो अपने दृदय मं जड़ सिया है। प्रिया के लिए यहाँजो 
उपमान आए हैं, वे भी अनूठे उपमान हैं--गुवाब वी छडी, मिश्री का दुबड़ा। 
ब्तिनी अनूठी एवं सुन्दर उपमाएं हैं ! ये उपसान हृदय को छू सेने याते हैं, दम 
स्वाभाविव॒ता है, मौतिक्ता है, नैसगिरता है ओर ये श्त्रिमता गे बोसो दूर है । 
इसी गौत में आगे परिर एक उपमान और देखिए-- 


यूं म्हारी मो बी लाइली जी रसिया। 
मोत्याँ बचली लात जी रसिया॥। 


यहाँ देखिए पत्नी अपने रसिया से बह रहो है कि में अपनी माँ वी अत्यन्त 
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2 स्थ्रिया का सिर पर ओड़न दा वस्त्र 


36 / राजस्थान के त्योहार-्यीत 


प्रिय हूँ जिस प्रकार मोतियो के बीच में लाल हो । यहाँ उसने माँ के सम्मुख अपने 
महत्व को प्रकट करने के लिए अपने आपको मोतियो वे वीच लाल कहर है । 
मोतियों दे बीच जब लाल हा तो वह अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता है और सुन्दर 
होने के कारण विशेष प्रिय भी, यह सेत यहाँ स्पष्ट है । 

होली के अवसर पर रग सेलने की प्रथा है । निम्न गीत में पिचकारी मारने 
का दृश्य देखिए--- 


बुण मारी पिचकारी ? 
महारा मुखडा पर कुघ मारी पिचकारी ? 
चढ़ता जोवन में कुण मारी पिचकारी हैं 


अर्थात्‌ पिचकारी किसने मारी ? मेरे मुँह पर पिच्क्ारी किसने मारी ? मेरे 
इस चढ़त हुए यौवन में किसने पिचकारी मारी ?े आगे कहती है कि मेरे सिर पर 
ममद वी पूर्व छटा है और उस पर रखडी (बोर)? की छवि तो तिराली थी । 
ऐसे से क्सिने परिचकारी मारी ?ै 
वाई सा रा बीरा सासू जी रा जाया। 


तो साजन मी विचक्ारी 8 


कहता था कि उसके प्रियतम ने पिचवारी मारी है। विन्तु भारतीय नारी 
सकोचशील हाती है / देखिए, कितने नाटकीय ढंग से यह इसी बात को कहती 
है--बाई सा (नतद) के वीय (भाई) और सासुजी के पुत्र न पिचकारी मारी है। 
तो साजन ने प्रिचकारी मारी है। यहाँ जा पिचिश्यरी जिसमे मारी का प्रश्न था 
उसका बहुत सीधा तथा सरल उत्तर था कि लाजन ने विचकारी मारी है, किन्तु इस 
उग से कहने में गीत में एक विशिष्ट सौंदर्य का समावश हुआ है । 

लांत केघशिया राजस्थान का एक प्रचलित अश्लील ग्रीत है । इसको नारी 
तथा पुरुष दीना ही गाते हैं। इसी गीत के सयत रूप का एक अश जिसे स्त्रियाँ 
बिना किसी झिल्नक के चबूतरों पर भी बैठ कर गाती हैं यहाँ उद्ध,.त किया जाता 
है । यह सम्पूर्ण गीत तो बहुत ही अश्लील है जिसकी चर्चा हम अन्यत्र करेंगे । 


लाल वेश्या थारे मारे कद ही प्रीत रे * 
प्राणिड रे जाती को पलल्‍लों खोचयों । 
साल केश्या बाघी रो बुलायों रे। 
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2 मिर पर बाँघा जाते काला सुद्राग चिह्न 


होली के गीत / 7 


मोडो आयो रे लाल केश्या॥ 
पे दीघो रे हाऊ जी पीसणो रे !? 


लाल और केशिया राजस्थान के अश्लील गौतो के नायिका एवं नायक हैं। 
उपरोक्त गीत में लाल अपने प्रियतम वेशिया से कहती है कि तरे-मेरे कब की 
प्रीत है? मैं तो पानी लान वे लिए जा रही थी और तूने मेरा आँचल खीचा। मैंने 
तुझे आधी रात होने पर वुलाया था किन्तु तू देर से आया। फिर भला क्‍या हो 
सकता था, क्योंकि सासुजी ने पोसणा दे दिया था जिसको वह पीस रही थी। अत 
पीसना छोड़कर मिलन सभव नही था। 

यहाँ हमे परकीया नायिका का चित्र देखने को मिलता है। वह अपने किसी 
प्रियतम से रूढ गई है। फिर अपने रठने का कारण भी स्पप्ट करती है कि तुझे 
भाप्री रात को बुलाया था, फिर तू देरी स क्यों आया ? क्योकि ढलती रात मे तो 
सासु की आज्ञानुसार च्परी चलानी होती है। यहाँ राजस्थान की नारिया को 
चक्‍की चलाने की प्रथा का भी मवेन मिलता है । 

अब हम दाम्पत्य जीवन से सम्बन्धित अन्तिम गीत का विवेचन करेंगे। सनी 
अपने प्रियतम से कह रही है कि हे रमिया | फाल्गुन आ गया है--चार खूंटो मे 
और चारो दिशाओ में । ऐस म मैं सूत कात रही हूँ । साभुजी हो सूत की बनी हुई 
कूबडी? माँगती हैं और साजना उससे रूप माँग रटे हैं । तो इसका हल भी उसने 
सोच जिया है। वह दिन में तो कूकडी तैयार करके दे देगी और रात्रि का प्रियतम 
को रूप देगी । राजस्थानी स्तियो को वेवडाए का बडा चाव होता है। चार चार 
मटकियाँ (या मिट्टी के घडे) सिर पर रखकर उन्हें बिना हाथों का सहारा दिए 
चलना नारी की कुशलता के लिए आवश्यक होता है। एक नाच विशेष भें भी 
राजस्थानी नारियाँ सिर पर पाँच-छ तक मटकियाँ रखकर नृत्य भी करती हैं। 
इसमें सनुलन वी आवश्यकता होती है। 


चार चघरी रो वेवडो हो रसिया। 
ता मघरी चालूँ चाल । 
सासूजी नरखे वेवडो हा रमिया। 
ने साजन नरखें चाल हा रुसिया ॥ 
कक 
3 देखिए परिच्चिष्द गोत-सख्या 2 
चर दे तकव॑ पर जा कठवर मूठ एव्र हाता है वह हूजट्टी कद्ा जाता है ॥ 


3 बेवडा--म्त्रियाँ सिर पर जब एक से अधिक मटऊकियाँया घड़ें पानी भरकर ल्लातो हैं; 
बेवड़ा बह जाते हैं) 


$- देखिए परिशिष्ट गोत-संद्या [3 
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यहाँ बह चार घडो का बेवडा लिए हुए है इधलिए उसपी चलने वी गति 
समर है। ऐसी दशा में सासुजी तो उसवे बेकड़े का! निरोक्षण शर रही हैं मौर 
उसके साजन उसकी चाल या निरीक्षण कर रहे हैं। यह नारी अपनी दक्षता पा 
परिचय देती हुई सास वो बैवड़े से और पतियों अपनी मथर चातव दिखाकर 
सठुप्द बर देनी है। अब इसी गीव मे नारी की सूर्यदेव से प्रार्थना देखिए-- 
सूरन चाने प्रूजों हा 
भर भर मांत्यां भाल) 
छस्पोतबा मोद्ो वो उगज्ये, 
म्हारा भेंवर चद्े दरगार ॥ 


है मूयेदेव ! मैं तुम्हारा पूजन मोतिया वे बाल सजा-्सनावर करती हूँ । 
आज तू थोडान्या देर से उदय हा क्याबि मेर प्रियवम् को दरवार म प्रात 
होने पर चढ़ना होगा । नारी-हृदय में छिपे हुए पति-प्रेम को देखिए जि बह सूर्य 
से प्रार्थना करती है कि यह कुछ देर स उदय हो ताबि उनके मिलन-द्षणों म॒ वृद्धि 
हो ओर वियोग वा समय टल जाय। 


(ब) पीहर सम्बन्धी गीत 


विवाह के पश्चात्‌ जो प्रथन पाल्युग माग आता है उस पर नवविद्ाहिता 
बधू पत्र अनिवार्य एप से पीहर बार आकर ले जात हैं। यदि प्रथम फात्युनम 
नववधू अपनी ससुराल मे ही रट ता इसे मशुभ समझा जाता है । पह परम्परा 
ज्योतिष श/स्त्र के नियमों पर आधारित है । नवविवाहित वधुआ था पीहर जाने 
बी बडी उत्तष्टा भी रहती है। इस परम्परा का समाजशाम्प्रीय महत्व भी बम 
नहीं है। बधू जो वि अपन पराहृ८ के वातावरण वा छांडकर आती है उसरा 
'साशियत एडजस्टमंट! [साम्राजिकः अठुकूखन) ससुराल गरप्नीध्र हा वही पाता 
है। यहाँ उस नवीन परिस्थितिया वा सामना करना पड़ता है । इस सवीन बता" 
बरण मे चरबधू व अपना सामाजिक जनुतलन करने मे समय तगा है। ससुराल 
के कष्ट तो स्बेबिदित है ही। प्रत्येक वधू का सास ननंद घठानी देवर जठ 
श्वसुर आदि सभी वी ग्राश्यानुमार कार्य फरना होना है। एमी परशिग्धितिया मे 
यदि हमार समाज वे वियप्त द्वारा लववधू को वंवाहिक जीयन वे प्रथम वर्ष मे 
अपन पोहर जान की व्यवस्था ने वी जाती ता संभवत नववधू को सत्रीय परि- 
स्थितिया २ साथ अतूकूतन बरते वी बडी समस्या रहती। 

प्रत्यक नवबधू अपने पीहर जाने के तिए आतुर रहनी हू । उत्त अपन भ्रिय- 
जना की स्मूर्ति ्यवित करती है। मात्रा पिता भाई, सद्लियाँ, अपना पर--इन 
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सयको वह कैसे विस्मृत कर दे २ जहाँ कि उसे पूरी स्वतन्नता रहती है और अपनी 
भावजों पर शासन करने का भी अवसर प्राप्त होता है, वहाँ बह पूर्ण स्वतन्त्र होती 
हैं। इसलिए भी पीहर जाने का विश्वेष आक्पंण रहता है । 

निम्न गीत मे एक नववधू की पीहर जाने की उत्मुक्ता स्पष्ट दृष्टिगत होती 
हर 


नीलडी सणगार म्हारो दादाजी आयो। 
दादाजी म्हान छोड मत जाइयों होली आइयो ॥7 


नववधू के पीहर से लेने के लिए उसके दादाजी नीली घाडी का श्टूयार वरवे 
आ पहुँचे हैं। उन्ह भी तो परम्परा वा ध्यान है । क्न्नि नववधू को आशका 
है कि कहो उसके दादाजी उसे छोडकर न चले जावें । इसलिए वह उनसे सनुरोध 
करती है कि उसे छोड न जाएँ, होली आ गई है | दादाजी हो नही; उसका भाई 
काकाजी, पिताजी भी इस पुनीच अवसर पर लेने आ पहुँचे हैं। उनसे भी नव- 
विवाहिता का यही भाग्रह है कि उसे छोडकर न चले जावें । होली के अवसर 
पर नवविवाहिता यदि अपने पीहूर मे न हो तो उसके माता पिता आदि प्रियजनों 
को वैसे भी उसवा अभाव खटकता है । जब परम्परा का भी सहयोग मिल 
जाता है तो नवपरिणीता का प्रथम फाल्गुन मे पीहर रहना अनिवाय ही हो 
जावा है। 

उपर्युक्त गीए में दादाजी के स्थान पर विभिन्‍न परिवार के व्यक्तियों का 
नाम आ जाता है और गीत का क्लेवर बढ़ता चला जाता है । काकाजी, भाईजी, 
बावाजी आदि दादाजी के स्थान पर क्रमश आते जाते हैं और गीत चतता रहता 
है यह बात्त इसी गीत में या राजस्थानी गीतों से ही नही है, परन्तु लोक्गीतों 
वो यह सावंभोम प्रवृत्ति है। परश्वत्य लोबगीतो मे भी इस तरह के उदाहरण 
विद्यमान हैं। निम्न भारतीय गीत मे भी यही प्रवृत्ति है-- 

चौपड़ काय को मेंगाई रसिया, गोरी सेसन को तरस २ 
दोल्या फाय को मेंगाया, ग्रोरो पोढ़न छो तरते? 

दस प्रशार चौपड़ तथा ढाल्या (पसग) गे रखान पर अन्य विभिन्‍न बस्लुओं 
पय उल्तेख किया जाता है बौर गीत का कवेदर यह या चा ताता है । पश्चिमी 
साकगीय या भी निम्न उदाहरण देधिए-- 

जो, पादर, हैव यू बोट माई गानड। 
फादर हैव यू पेड माई पौटे 


3 इंठप परिक्िष्ट कवहन्सध्या 


20 / राजस्थान के त्योह्ार-योत 


ओ हैव यू कम टू सी मो हग। 
ओन . योचडर_ गलीवज  द्रीवा 


इस आग्ल भाषा के गीत में भी फादर (पिता) के स्थान पर भाई, बहिन 
तथा परिवार के अस्य व्यकितयों वा उल्लेख आता है भौर गीत का कलिबर बढ़ता 
चलता है। गीत की टेक था एक पक्ति को लेबर विभिन्‍न वस्तुओ वा समावेश 
किया जाता है । 

होली आ पहुँची है केवल चार दिन शेष रह गए हैं, बहिन अपने भाई के इस 
शुभ अक्सर पर अतिथि बनकर जाना चाहती है, यधा-- 


होती आड़ा है दिन चार होली पावणी रें ताल । 
महारी होली के आल्यूँ रे दौल्यूँ गोकेंरे चणा। 
म्हारी होली रे गज-गज कैस बोरा रे चालो पावणा 07 


अर्थात्‌ होली के केवल चार दिन शेय रह गए है फिर होली ती स्वय पावणी 
(अतिथि) है । उसक चारा ओोर गेहूँ और चने खडे हैं ! होली के वांस गज यज 
के हैं। ऐसे अवसर पर भैया के घर अतिथि बनकर चलना चाहिए । 

उपर्युक्त गीत की पक्ष में होती केवल चार दिन वी अतिथि के रूप मे दिखाई 
गई है । लोकगीता में कुछ हूढ सब्याओ का प्रयोग पाया जाता है। चार सप्या का 
सजिन की दृष्टि म कोई महत्त्व नही, किन्तु पह रूढ़ सप्या है जो लोदग्ीतों तथा 
लोक्जीवन म स्थान स्थान पर प्रयुक्‍त होती है । निम्न उदाहरणा से इसका 
स्पष्टीकरण होगा+-+ 

जोबनियाँ चार दिनां रो मिजमान ॥ 

प्रह एक भजन की पवित है शिसम यौवन वो चार दिनां वा महमान बताया 

गया है । इसी प्रकार कद्मावत में भी--- 
भार दिन की चांदनी फ़िर वही अँधेरी रात ॥ 

इस प्रकार स्पष्ट ही है वि चार लोकजीवन की रूढ सख्या है जिसका लोक- 
गीतों मे स्थान-स्थान पर प्रयोग मिलता है 

लोकगीतों मे अतिशमोकितियों का प्रयोग भी रूद्िगत है। उपरोक्त गीत में 
होली के कशी की लम्बाई गजन्गज है। भावना-लोक में ऐसा लगता है शि' 
हृपणता के लिए तो स्थान ही नहीं है । जहाँ भी किसी वस्तु का जकत होगा उत्तम 
खतिशयावित का प्रयोग अवश्य होगा । ऐसा लगता है मानो होली क केश गज-यज 
मे कम सम्बाई के हो हो नहीं सकत थे । 





4. देखिए परिशिष्ट गीत-सब्या 2 
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बहिन भाई के यहां अतिथि बनकर पहुंच ही गई, किन्तु ननद-भावज की 
ईर्ष्या तो सर्देविदित है । फिर यहाँ भाभी क्यो नहीं अपने अन्तर की ईर्प्या को 
प्रगट करे--- 


बीरो कहे बाई ने चुँदडला ओढाई दूँ। 
भावज कहे वाई ने फाटोडी दूल॥ 
बीरो कहे बाई ने ठेठ पहुँचाई दूं। 
भावज कहे बाई ने आदेटे पहुंचाई दो ॥ 


होली पर्व समाप्त हुआ, अब बहिन की विदाई की वात आई। भाई ने वहा कि 
बहिन को चुनरी ओढाकर विदा किया जावे, किन्तु भावज ने कहा--नही, ननदी 
को फटी हुई टूल (चुनरी) ओढाकर विदा कर दीजिए | भाई कहने लगे कि 
बहिन को इसके घर तक छोड आऊँ। इस पर भाभी ने कहा कि इन्ह आधे मार्ग 
तक छोड आइय | इन पक्तियों मे हम लोकजीवन की वास्तविक स्थिति का परिचय 
प्राप्त होता है । भारतीय परम्परानुमार अपनी बहिन या बेटी घर पर भाती है 
तो उसे सामर्थ्यानुसार वस्ताभूषण देकर विदा क्या जाता है । इसलिए ही भाई 
ने कहा कि बहिन को चुनरी ओढाकर विदा किया जावे, किन्तु भावज इर्प्यालु है, 
फटी-युरानी टूल (चुनरी) देकर विदा कर देने वी सलाह देती है। 

एक बहिन सुसराल म है और उसका भाई विदेश गया हुआ है। अब कौन 

उस बहिन को लेन के लिए जाए ? कोन होली के कारण श्यगार कर और बहिन 
को लेने के लिए जाए ? सीधे सादे शब्दों मे कितनी मामिक व्यजना है-- 


क्यों बीरो घोव ए घोवतियाँ ? 
कसयो वीरो करे ए श्णगार २ 
होली थारे कारण । 
कस्यो बोरो वेनड लावा जाय होली यारे कारणे २ 
ओ तो गयो परदेशां होली थारे कारणेवां 


अर्थात्‌ कौन भाई अपनी धोती घोए तथा श्टगार करे होली के कारण २ 
कौन भाई अपनी बहिन को लेने बे लिए जाए होली के कारण ? वह तो विदश 
गया हुआ है। वाल्तव म जब अन्य सभी बहिनो को उनके भाई लेने पहुँच जावें 
और यदि किसी बहिन का भाई विदेश से होने के कारण बहिन को लेने आने मे 
असमर्य हो, तो उस बहिन के हृदय में अवश्य वेदना होगी । यही वेदना उक्त गीत 
की पक्तियों में स्पष्ट है। 
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होली के आगमन से पूर्व युवक अपने लिए क्ग या चाग मढ़वा लेते हैं। 
एक लकडी के गोल घेरे पर खाल (कंवल एक तरफ) मढ़ दी जाती हैं । इस 
सग्रोत वाद्य को पुरुष गौत गाते समय बजाते हैं । स्त्रियाँ भी एकान्त पाकर घग 
बजाती हैं तथा उस पर विभिन्‍न ग्रीत याती हैं। कसी वहिन के भाई में चय 
मढाई है बहिन कहती है कि मेरे भाई ने वजने वाली चंग मढ़वाई है। रेगर£ 
चग मदकर ले आया है। चगर रंगीला है तथा वजने वाला है । मेरा बीर (भाई) 
घग वजा रहा है और उसके साथी धमाल गा रहे हैं । 

यह चग भेंगुलियो से बजाया जाता है। यह चग मूंदडी (अंगूठी) से भी बजता 
है । चग पूणना कलाई) की शक्ति पर बजता है । यह चग बहुत द्वी रंगीला है 
और बजने वाला है । चग राजस्थान में किति-विन भागों मे बजाया जाता है इसका 
भी निर्देशन गीत की इन पक्तियों में है-- 


धय वीकाणे बाजे, 
अगर जोधाणे बाजे। 
बाजें वाजें चग अजमेर ए, 
रंगीलो. चग बाजणों ॥* 
चग बीकानेर, जोधपुर तथा अजमेर में बजता है। चग रेंगीला है तथा बजने 
साला है । 
प्रस्तुत गीत में पुनरावृत्तियाँ बहुत हैं । तोक्गीत में कुछ पक्तियों के एक-दो 
शब्द बदलकर उन्हीं पक्तियों को पुनः गाया जाता है। इसम सदेह नही कि पुनरा- 
चूत्ति के वारण उस गीत में भाव-सौदय को न्यूनता खटकने लगती है, किन्तु लोक- 
गीतों को मौलिक परम्परा में जीवित रखने के लिए ये पुतरावृत्तियाँ आवश्यक हैं । 
संसार के सभी लोवगीतो से पुनरावृत्तियाँ मिलती हैं । 
निम्न गीत में हमें एक वहिन का भ्राततृत्व प्रेम अनूके प्रेम के रूप मे प्राप्त 
होता है । विभिन्‍त लोकभोतो में हमे जैसी अप्रासग्रिकता देखने को मिलती है बैसी 
ही अप्रासगिक्ता इस गीत से भी है ! गौत की आरम्भिक पक्तियों में होली को 
सबोधित करते हुए वहिन कहती है कि हे होली ! तैरा तिलक लम्बा है और उसकी 
डोरी (रस्सी) भी लम्बी है । अपने भाई क्य याम लेदर कहती है हि वह मेरा 
भाई उस डोर (रस्सी) को द्विलावा है मेरे उस भैया की पत्नी गोर वर्ण की है। 
यहाँ वही पुनरावृत्ति वाली वात आ जाती है। विभिन्‍न भाइमो का नाम लेकर 
विज जा लीटर 


3. संगीत वाद्य 
2 धमड़ें का काम करते वाली एक जाति विशेष जो शूद्र रुमध्ी जाती है । 


3. देखिए परिधिष्ट गोत-सब्या [4 
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शीत वा बलेवर बढ़ता चला जाता है। आगे महती है---यदि उनके गोरी बहू है 
सो यह दही विलोएगी, बवरजी तो होली वो गए हैं। बंवरजी को तो पेचा 
(पगड़ी) बेंधवाई जाएगी और रानियो को साशी । 
यहाँ हम देखते हैं कि क्प्राशधिवता गीत भें अनायाम ही भा गई है। न 
जाने ययो भैया की पत्नी वा गीत के बलेवर में समावेश विया गया और उसके 
दही मथमने वी बात वही गई । हिल्तु इस अप्रासगिवता के होते हुए भी हमे गीत 
मे इसका समावेश घटवता नहीं है, वल्कि ऐसा लगता है कि विना इस प्रसंग वा 
समावेश रिए यह गीत, गीत नही बन पाता । साथ ही गोरी है तो दही बिलोसी 
बहूवर उस सुन्दर भाभी मा महत्त्व अस्वीषार फर दिया गया है। जिस भाभी को 
ऊपर मी पकित में सुन्दर तथा गौरवर्ण बी बताया है उसी के लिए षह दिया है 
कि यदि वह सुन्दर है तो गया बरेगी ? गोरी है तो दही मथेगी । विन्तु यह अर 
हम व्यजता द्वारा ही प्रहण कर सवते हैं अभिधाय में यह हमे मवश्य अप्रासगिक 
लगता है। भव बहिन अपने भाई वी जिस आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है उसका 
रूप देखिए-- 


थीरा डायले चढ़ देखूँ रे य, जो बोई आवे लेण ने । 
बीरा लाल दुमालो रेव'आवे लेण मे॥ 


थर्यात्‌ रे बीर ! मैं छत पर चढ़कर देखती हूँ यदि बोई मुझे पीहूर से लेने 
आवे। फिर यह बीरा लाल दुमालेरेक कह कर भाने वाले भाई का नाम लेती हुई 
बहती है वि' अध्ुव॒ भाई लेने के लिए आ रहा है। 

यहाँ पुनरावृत्ति के सम्बन्ध में पुनः एक वात बहना अनुचित न होगा कि जब 
इस गीत को स्त्रियाँ गाती हैं तो वे अपने जितने भी भाई द्वोते हैं उन सभी क। नाम 
इस स्थान पर लेती हैं। यहाँ तक कि दूर के सम्बन्ध में लगने वाले भाइयों वा 
नाम यहाँ प्रत्येक गाने वाली स्त्री लेती है तथा गीत अनिश्चित वाल तक चलता 
रहता है । 

उक्त गीन में निर्यंक शब्द-प्रयोग भी देखा जाता है । रेक शब्द बेवल तुक 
मिलाने अथवा ऊमर वे साथ गाए जाने के हेतु यहाँ प्रधुक्त हुआ है। यही नही, वीरा 
लाला दुमालो रेक पूरी पवित अर्थहीन है किन्तु यह लय मिलाने बे लिए उपयुक्त 
है। लोकगीत रचयिताओं के पाम सीमित शब्द-भडार होता है। शब्दों बे अभाव 
तथा भावों के आधिक्य के कारण तथा शब्द-चातुर्य के अभाव वी पूर्ति हेतु स्वरो 
की सहायता तथा निरयंक शब्दो का प्रयोग क्या जाता है| इससे ध्वनि-माधुर्य 
सहज ही उत्पन्न हो जाता है तथा लय द्वारा भावो के भार को वहन करने की 


. देखिए परिशिष्ट गीत-सख्या 5 


24 / राजस्थान के त्योह्ार-गीत 


शक्ति गीत की पक्तियों से आ जाती है। 
इसी गीत में आगे देखिए--बहिन की वल्पना में उसका भाई आ रहा है वो 


फिर बहिन भी व्यो ने अपने भाई की सुख-सुविधा का ध्यान रखे, यथा-- 


बीरा हारयो है तो वंठी रेक, ठण्डी छाया खजूर की। 
बीरा भूखो है तो जीमी रेक, रतन क्चोत्रे चुरमो/॥ 


अर्थात्‌ हे भैया ! यदि तू थक गया हो तो खजूर की ठण्डी छाया में विश्राम 
करना | यदि तुझे भूख लगी हो वो तू रत्न-कटोरे में चुरमा खाना । यही नदी, 
वह आगे वहती है कि यदि तुझे प्यास लगी हो तो तू कुम्हार के नये धडे में से 
जल पीना । 
लोकगीतो मे स्थान-स्थान पर अतिशयोक्ति मिलती है। ऐसा लगता है मानो 
भाव-जगत मे रत्न-हीरे-मोती, घादी भादि बहुमुल्य वस्तुओ का अभाव है ही नही । 
किन्तु अतिशयोतरित वे बाद भी यथार्थ की भूमि पर से पैर नहीं उबड जाते हैं 
तभी तो बहिन भाई स कह रही है--- 
बीरा बेगो बेको जीमि रेक, सासू नणंद जलोकड़ी। 
बीरा तते देसी गाल्याँ रे मने देसी ओजमाँ॥ 


कि वह जल्दी-जल्दी खा ले बयीकि सासु तथा नथद ईप्यालु है। वे तुझे गालियाँ 
दँंगी और मुझे उपालम्भ देंगी । बहिव अपने भाई को भाव-जगत में रत्न-कटोरे 
में चूरमा खिलाए, किन्तु वह सास-ननद के ईध्यालु स्वभाव को कैसे विस्मृत करे ? 
यथार्स वी क्‍्ठोरता से दूर कैसे जा सकती है ? 

उपर्युक्त गीत पीहर सम्बन्धी होली के गीत हैं जिनमे हम भाई-वहिन के 
पवित्र प्रेम था सुन्दर रूप देखने को मिलता है ) वैसे इन गीतों में केवल भाई- 
बहिन ही नहीं, माता-पिता, दादा, काव।, भावज आदि के विभिन्‍न स्वरूपो वा भी 


चित्रण प्राप्त होता है | 
(2) बालक बालिकाओं के गीत 

होली फे मगलमय पर्व पर जिस समय चग की थाप पर गीतों की स्वरलद्वरी 
दिगन्त भे गूंजवी है ओर ढोते बे डके की चोट पर गैर नृत्य आरम्भ हो जाता 
है, तो बाल-हृदय अपनी स्वाभाविक अनुकरण-प्रवृत्ति का त्याग किस प्रकार कर 
सकता है ? बाल-हृदय से भी गीतों के स्वर स्वत. फूट पड़ते हैं । 

डा० सत्येन्द्र ते लोकगीतो का वर्गीकरण करते हुए अवस्था-भेद से जो वर्गी- 
करण विया है उसमे लिखा है कि लोकगीतो मे से कुछ गीत ऐसे भी मिलते हैं जो 
केवल बच्चो से ही सम्बन्धित होते हैं जैसे टेसू के गीत । उन्हे बडे-ब्ूढे गाते अच्छे 


होली के गीत / 25 


नही लगते | बच्चो के गीतो के आतःरिक्तत कुछ गीतो की प्रकृति हो ऐसी होती है 
कि वे नौजवाना क मुख से ही शोभा पात हैं जैसे रसिया ।7 


(2) बालिकाओं के गीत 
जिस समय गैर नृत्य चलता है उस समय स्त्रियां के अतिरिक्त बालिकाएँ 
भी गीत गाती हैं। भाई-वहिन का प्रेम लोकगीतो मे स्थान-स्थाम पर पाया जाता 
है। चाहे वे गीत होली के हा, दीवाली के हो, तीज के हो, घुडले के हो या अन्य 
किसी अवसर पर गाए जाते हो, किन्तु बहिन-भाई के प्रेम का निरूपण सर्वेव पाया 
जाता है। नारी के चार रूप हम वेसे भी जीवन मे देखने को मिलते है--वहिन, 
पुत्री, माँ एव पसनी । कहना न होगा कि वालिकावस्था म॑ नारी का बहिन तथा 
पुत्री का रूप ही हमारे सम्मुख आता है। 
सर्वप्रथम हम बहिन के रूप म वालिकाओ के गरीतो का विवेचन करेंगे । 
भाई गैर नाच रहा है। बहिन अपने भाई का स्वरूप गीत म॑ चित्रित करती है । 
गीत म॑ प्रश्नोत्तर शैली को अपनाया गया है जो कि लोकगीता की प्रचलित एवं 
प्रसिद्ध शैली है-- 
ओ कवुण बीरा छोगा राले ? 
ओो कुण वीरो कणिया गैर नाथे ? 
होली थारे कारण ॥* 


यह कोन भाई है जो अपनी पगडी के छोगे (एक भाग) को डाले हुए है? यह्‌ 
कौन भाई हैं जो डडियो से गैर नाच रहा है ? होली के कारण । अब इस प्रश्न का 
उत्तर भी देखिए--- 


अण गैरियाँ में हगला हो नाचे। 
"४ बोरो छोगा राले ए होली थारे कारणे । 


हे होली ' तेरे लिए सभी लोग गैर नाच रहे हैं ॥ अमुक भाई अपनी पगडी के 
एक भाग को डाले हुए हैं अर्थात्‌ पगडी को सुन्दर रूप से बाँध रखा है । 

उक्त गीत मे हमे पुनरावृत्ति मिलती है । जहाँ स्थान खाली छोडा गया है 
उस स्थाव पर विभिन्‍न भाइयो का नाम लिया जाता है और गीत का क्रम आगे 
बढ़ता रहता है । इस प्रकार गोत को विषय-सामग्री वही होते हुए भी गीत काफी 
समय तक चलता है। यह पुनरावृत्ति हमे राजस्थान की प्रसिद्ध लोक्गाथा ढोला 
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मारू रा दूहा में भी दृष्टिगत होती है। उबत ग्रन्थ के सम्पादव--ठाकुर राममिह, 
सूर्य करण पारीव तथा नरोत्तमदास स्वामी ने ग्रन्थ की भूमिका भाग म लोक्गीतो 
थे बाह्य स्वत्प वी स्मरण रखने योग्य वातो का उल्देय करते हुए पुनरावृत्ति के 
लिए आवृत्ति (रिपीटेशन) शब्द का प्रयोग दिया है तथा कुछ उदाहरण भी दिए 
हैं।-- 

बोजुलियाँ चहलावलि आभय आभय बोडि। 

कद रे मिलाऊँली राज्जना कस कक्‍्चूवी छोड़ि ॥46॥॥ 

बीजुलियाँ चहतावलि आभई आभई च्यारि। 

कद रे मिलर्ऊली सज्जना लाँवी बाँह पसारि ॥45॥॥ 


इन उदाहरणो वे बाद उन्होंने लिखा है--यही प्रयोग ग्रन्थ ये और स्थलों 
में भी मिलता है। किसी एक बात अथवा भाव को बार-बार दृहरावर थोडेन्स 
हर-फेर के साथ उसी भाषा मे कहना प्राचीन ढग को बविता मे बहुत थाया 
जाता है । सामुदायित्र रचता में सिवा इसका कारण यह भी हो सकता है कि' 
विपय की ओर विशेष ध्यान आवधित बरन के जिए दृहराना आवश्यक हाता 
चा। 

बालिका गीता मे हम बाल-सुलभ चचनता एवं विनांद भी देखने को 
मिलता है | देखिए होली को वालिकाएँ खड़ी रहने वा अनुरोध कर रही हैं-- 


उमी रहिए ए होली माता थारे झालरो गडाऊ। 
झालरिया मे कौँई १ रू म्हारे डाकरियों डग डग हाले । 
रावोडी कृण बाँचे ॥7 


अर्थात्‌ है हाली माता | तू डी रह मैं तेरे लिए झालरा (गले म पहनन का 
आभूषण विशेष) गडा दूँगी। होली उत्तर देती है कि मैं झालरा से क्या करें बूढा 
(डापरा) तो जर्जेर अवस्था म है राबोडी कौन बाँचेगा । 

इन पक्तिया में हम यह सकेत मिलता है कि हाली का पति बूढा है। तभी 
तो वह कहती है कि मैं झालरा स कया करूं, मेरा पति बूढा हो घला है, अब मेरे 
लिए श्गार प्रसाधन तथा आभूषणों वा कोई महत्त्व नहीं। राबोडो कूण बांचे 
निरर्थक शब्द हैं जिनका गीत को लय तथा गति देने के विए समावेश कर लिया 
गया है। इस सम्बन्ध म कैन्तेयरिच मड के कथन व उद्धरण देना अनुचित न 


होगा । 


॥ ढोला माह रा दूहां भूमिका भाग; पृथ्ठ 4! 
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सभी लोकगीतों में सामान्यत यह वात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं लय 
से और इसी कारण वहुधा यह कहा जाता है कि यह लय ही है जिसका स्वापिक्षा 
अधिक महत्त्व था । यह विश्वाम सत्य से बहुत दूर है। सत्य यह है कि कठ से 
कठ पर उतरते हुए शब्दों ने क्रमश” लघु विकारों और सशोघधनों को झेला है । 
सगीत अधिक यथावत्‌ रूप से स्मृत रहा है क्योकि लोबनायक वे लिए ग्रीत का 
अम्पूर्ण अर्थ आवेग सपृक्‍तत (इमाशनल) होता है उतना नैगमिक (लोजीकल) 
नही । 

जब होली ने कहा कि मेरा तो पति बूढ्य है, मेरे लिए झालरे का क्या महत्व, 
सो फिर बालिकाओं का व्यग्य-मिश्रित विनोद देखिए--- 


बाँचे थारा भाई भतीजा मोटे घर परणाई। 
माटा घर्राँ रा तकडिया तोला सेर सोनो तोले ॥॥ 


अर्थात्‌ यदि तेरे लिए आभूषणो का महत्त्व नही है तो यह तो तेरे भाई-भतीजो 
की भूल है कि उन्होंते तुझे बडे घर के बूढे से व्याह्‌ दिया। मोदे घर के तराजू एव 
बाट सेर सोना जो तोलते हैं। यहाँ वेमेल विवाह-पद्धति पर बरारा व्यग्य क्या 
गया है। 
होती के लिए जो काप्ट स्तम्भ लाया गया है उसका भी वर्णन घालिकाओं 
मे अपने गीतों में किया है-- 
काट्यो तो बाढयों डाडोकेर को जी। 
काययो छो होली ताँण थाम ॥ा 
ओक बरसे बरसोदण होली पावणी जे । 
काटण वाला म्हारो समरध वीर ॥£ 


उक्त गीत में हमे वहिन का भाई के प्रति प्रेम-भाव दृष्टिगोचर होता है। 
होली के लिए केर (वक्ष) का स्तम्म्र काटकर लाया गया है। होली अतिथि है। 
होली के लिए जो स्तम्भ काटा गया है वह बहिन के समर्थ वीर द्वारा काटा गया 
ड्है। 

होली के अवमर पर वालिकाएँ, वस्ताभूषणों से सज-धजकर, मिल-जुलकर 
गाती-वजाती, खेलती-कूदती औौर नाचती हैं । लूर या लूमर या घूमर एक नाच 
का नाम है जिसमे स्तियाँ हाथ वाँधकर चक्कर नाचती हैं | कही-कही पर डडो 
की ताल पर भी नाच होता है। गुजरात मे इस प्रकार के नृत्य का अधिक प्रचार 
है जिसे गरवा नृत्य के नाम से अभिहित किया जाता है । 
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एक वालिवा गीत म इस नृत्य बा सकेत मिलता है। होली आई है। सह- 
लियो, आओ, मिलकर होली सेले । किसी ने वारीक घुनडी ओडी है, किसी ने 
दक्षिणी चीर। सहेलियाँ, आओ मिलकर लूर नृत्य करें । इसस आगे देविए-- 


कोई-कोई पहरयाँ रिमपिस विछिया । 
कोई-कोई पहरयाँ प्रायलडी ॥ 
होली आइ ए सहेल्या मिल सेलाँ लूर । हाली आईए ॥। 


भर्थात्‌ क्सी-क्सी ने सुनझुन बजने वाल नृपुर पहने हैं क्सी-तिसा से 
झनवारने वाली पायल । नूपुर वडे रुनझुव बजते हैं और पायल छमछमाती हुई 
सुहायनी लगती है। होली आई है । सपियां आभो, सव मिलकर हाती खब । 

ऐसे गीतों में गम्भीर और सूक्ष्म भावो अथवा वथानकों बे स्थान पर स्वच्छद 
एवं सरल सावेजनिव आह्लाद का व्यापक भाव रहता है। वल्पनता वी उडाना 
की यद्वाँ आवश्यकता नही रहती । यह स्वच्छदता सरलता तथा सार्वजनिक उदार 
भावना काब्य में इस मात्रा म उपलब्ध नहीं होती हैं । 


बालको के गीत 


होली बे” पर्वे पर राजस्थान मे एक अनूठी प्रथा प्रचलित है । होली जला 
देन के पश्चात्‌ रात्रि मे राव शे बालक एकूत्र हो३र उस भप्रत्येशः धर पर जाते हैं, 
जिसमें कि गत होली के वाद किसी बालक का जन्म हुआ है तथा वह जीवित है । 
उस घर पर जाने पर वालव की माता बालक या बालिंवा को याद म लेकर द्वार 
मे बैठ जाती है। ग्रामीण बाली (जो कि अपने साथ म एक एक डंडिया लकर 
आते हैं) में ते कोई दो वालक' एक मोटे डडे को दरवाजे के बीच में पक्टकर खड़े 
हो जाते हैं । द्वार के भीतरी भाग में माता अपने बालक को गोद में लेकर बैठती 
है तथा ग्रामीण बालवो का समूह द्वार के वाहरी भाग में खडा रहता है । उस समय 
आटे से वेदी बनाई जाती है । फिर ये ग्रामीण वासक उस द्वार के बीच में जो 
डडा लेकर दो बालक रहते हैं उस पर अपने-अपने डडियो से एक साय आधपात 
करते हैं, जिससे कि एक ध्वति होती है । इस आधात के साथ ही साथ निम्न 
गीत भी आरम्भ क्या जाता है-- 
हरि-हरि हरियो ले। 
ज्यूं-ज्यूं चम्पा लहरियाँ ले । 
एडियो रा ऐडा बेडा। 
कमली ग्राय कमली गाय 
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बारह जोजन चरताँजाय। 
चरता-चरतां मागो होग। 
हिंगलियो होना रो होग। 
* एतरो रे. एवरोवं 


इसी गौत को सात बार गाया जाता है और इसके वाद गृहस्वामी उन वालको 
को कुछ मिठाई आदि देकर विदा करता है। इस सब प्रक्रिया को 'दूँढने' की 
सज्ञा से अभिहित विया जाता है। इस परम्परा की पृष्ठभूमि में कौन-सा तथ्य 
छिपा हुआ है, यह तो शोध का विपय है । इसके सम्बन्ध मे लेखक ने ग्रामीण 
जनता में विभिन्‍न लोगो से सम्प् भी स्थापित क्या और यह्‌ जानने का प्रयत्न 
क्या कि इस परम्परा का आधार कया है, विन्तु इसका कोई समाधान प्राप्त 
नहीं हुआ । 
इस गीत की ज्याख्या कर देना अनुचित न होगा--हरी हरी हरियों ले-- 
निरय्यंक शद हैं-“जिनका कोई अर्थ प्राप्य नही है, केवल लय वे लिए इस पवित 
का भीत म समावेश हुआ है। जिस प्रकार चम्पा लहराती है। ऐडे तथा खेडे 
एडियो के हैं। कमली गाय-- कमली गाय चरती जा रही है । वह चरते-घरते वारह 
योजन दूर चली गई । चरते चरते उसका सीग टूट गया । उसका सींग भी सोने 
का सींग था | फिर उस बालक का विन्दुओं के स्थान पर नाम लेकर अपने-अपने 
डडियो को ऊपर उठाते हुए यह कहते हैं कि अमुक इतना रे इतना । 
इसकी अन्तिम पक्त से ऐसा पता चलता है कि यह परम्परा उस नवजात 
बालक के चिराग होन वी मगल कामना करने के लिए प्रचलित है । 
इसवी एक पक्त मे ऐडा शत्द आया है। ऐडा भी मगरे (अजमेर-मेरवाडा) 
की एक परम्परा है। होली के दिन तथा होली के दो दिन पूर्व, होली के एक दो 
दिन बांद तक भी यहाँ एक सामूहिक आखेट पर जाने की परम्परा है । सुबह सभी 
ग्रामीण लोग अपनी गैर या चौहटे म एकत्र हाते हैं तथा वहाँ भैर नृत्य होता है। 
कुछ देर बाद गैर नृत्य समाप्त कर दिया जाता है और फिर सभी लोगो पर गुलाल 
तथा अवीर छिडकी जाती है ! इसके वाद चग लेकर लोग उस पर वीर रस से 
चरिपूर्ण गीत गाते हुए चौहटे से रवाना होते हैं। उन सभी के पाम अपनी-अपनी 
एक लक्डी होती है ( उनके पीछे ग्रामीण स्त्रियों का समूह होता है | वे भी होली 
सम्बन्धी गीत गाती हुई उनके पीछे रवाना होती हैं। इस प्रवार यह एक शानदार 
जसूस निकलता है, जिसके आगे क्षुद जाति के लोग नगो तलवारो तथा रूमाल, 
जेंगोछे, लकडियाँ आदि लेकर नाचते हुए चलते हैं। जब यह जलूस गाँव के बाहर 
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पहुँच जाता है तो यहाँ व सभी पुरुष चग स्विया को देकर आखेट हतु जंगल मे 
चले जाते हैं । 

अउ एवान्त पाकर स्त्रियाँ चण बजायी तथा नाचती हैं। इस समय ये भी 
चग्र पर अश्लील गीत गाती है! गाँव मे पुरप वर्य का कोई भी व्यक्त नही रह 
सकता वंवल पाँच या छ साल तव के बच्चे अवश्य रहते हैं । एमी परिस्थिति म 
स्तिया का पूर्ण स्वच्छदता मिलती है तथा व विभिन्‍न प्रकार रा दिन भर हेंसी- 
विनोद करती रहती है । 

पुरुष जो कि सामूहिक आखेट पर जाते है खरगोश, हिरत आदि विभिन्‍ते वन्‍य 
जन्तुओं को मारकर लाते है। यही प्रधा एडा के नाम स विध्यात है गिसक्रा 
उपर्युक्त गीत में प्रयोग हुआ है । इस परम्परा के पीछे मानव की आदिम (हिंसव) 
प्रवृत्ति कार्य करती है तथा राजस्थान तो वीर भूमि के नाम से विख्यात है। अब 
यदि राजस्थानी पुरुष अपना युद्ध-कौशल प्रदर्शित न कर सके तो वह कम से कम 
आसेट द्वारा अपनी वीर भावनाओ का प्रदर्शन तो कर सकता है । 


8) पुरुषों के योत 


हम उपर्युवत होली के गीतो के विभाजन में यह कह आए हैं कि पुरुषा के दो 
प्रवार के गीत होते हैं--बीर गीत तथा अश्लील गीत । इन दोनो प्रकार के गीतो 
को पुरुष चग पर गाते हैं। 


(क) वीर गीत 

होली के शुभ अवसर पर राजस्थानी वीर अपनी थीर भावना का कस परि- 
त्याग बर दें ? राजस्थानी पुरुष के ये दो रूप बडे अनूठे हैं । एक आर ये श्ृगार- 
पूर्ण अश्लील गीत गात हैं तो इंसरी ओर वीरतापूर्थ गीत । इन वीर गीतों का 
केवत होली वे अवत्तर पर ही महत्त्व नही है, किन्तु इन गीतो का ऐतिहासिक 
महत्त्व भी है। सनू 857 की क्रान्ति में भाग लेन वाले विभिन्‍न बाजादी के 
दीवान वीरो को जिनको कि इतिहास म या तो स्थान ही नहीं मिला भौर यदि 
मिला तो उन्हें चोर-लुटेर तथा डाकू के रूप म। यही नहीं 7857 के स्ववधता- 
सप्राम को इतिहास म॑ विद्रोह की सन्ना दी है। जब यह स्वतत्रता-सग्राम असफल 
हो गया तो भारत के साहित्यकारों का मस्विष्फ पराजित होने के कारण जड़ हो 
गया। 9वी शताब्दी के कवियों से कोई ऐसा कवि दही हुआ जिसने इस स्वतव्ता- 
सप्राम वे प्रति दो शब्द भी कहे हो ! जब साहित्य अपना पद त्याग कर राजसत्ता 
का कीतियान करने लगता है तवे उस साहित्य मे निर्भकिता तथा करान्तदर्शी शक्ति 
का ह्वास हो जाता है। जब कभी किसी साहित्यकार न आत्मलाभ को तिलायलि 
दी है तभी उसने जनजीवन में वान्ति को जन्म दिया है । 
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जब साहित्य अपनी हीन दशा को प्राप्त हुआ वो जन-मानस ने इस स्वततता- 
सग्राम को अमर बना दिया। ल्ोकभावना को यह शाश्वत प्रवृत्ति है कि वह 
स्वच्छदतापूर्वक, सुख दुख, उल्लास-वेदना को प्रकट करता है। लोकमानस को 
राजमत्ता जैसी वाह्म परिस्थितियाँ कम प्रभावित कर सवी है। लोकमानस की 
धारणाओ को बाह्य शकित के प्रभाव से दवाया या कुचला नही जा सकता । सन्‌ 
57 की क्षान्ति कै साथ तो जनता का भावात्मक सम्बन्ध था, वह लिखित इतिहास 
अथवा साहित्य का अनुसरण किम प्रकार करती ? उसन इस क्रान्ति के वास्तविक 
एव सत्य स्वरूप को लोक्गीतो द्वारा सुरक्षित रखा है। साथ ही इन लोकगीतो 
मे अन्याय के विरुद्ध लडने वालो के साथ सहानुभूति दिखाई गई है, उनका 
अभिनन्दन क्या गया है, साथ ही देशद्रोही, कायरो को ताइना भी मिली है। 
इन लोकगीतो ने साहित्य के वास्तविक स्वरूप को सुरक्षित रखा है । 

इस त्रान्ति से सम्बन्धित गीत विभिन्‍न श्रदेशों में पाए जाते हैं तथा यहाँ के 
प्रसिद्ध वीरो का उनमे अभिनन्दन किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में भी 
इस ब्रान्ति में सम्मिलित हाने वावे बीरो को लोकगायक ने सम्मान दिया है तथा 
देशदोही लोगो की भत्संना भी की है । 

सन्‌ 857 क स्वतस्त्रता-सम्राम मे भाग लेने वाले बीरो में राजस्थान के 
आउशबा ठाकुर कुशालसिंहजी का नाम अग्रष्य है। इनके साथ इस क्रान्ति से भाग 
लेने वाले मारवाड, आसोप, गूलर, लाविया, आधभचिद आदि के ठाकुर तथा वीर 
सरदार भी थे जिनका नाम इस बीर सेनानी के साथ ही सम्मानधुवंक लिया जाता 
है । जोधपुर तथा रापपुर आदि के राजाओ ने आजउवा ठाकुर को कोई सहायता 
नहीं दो, जिनवी भर्त्मंगा इन लोकगीतो में उपलब्ध है। इस जन धान्ति से 
सम्बन्धित बहुत-मे लोकगीत हैं जो होली के अवसर पर चग पर गाए जाते हैं । 
उनमे मे दुष्ठ प्रमुख गीतो का हम यहाँ विवेचन प्रस्तुत करेंगे। 


निश्त लोकगीत बी आरम्भिक पत्तियों में आउवा के ठाकुर का भव्य रूप 
देखिए-- 


ए आंऊ आलो बनडी र ठाकुर। 
बैठो बैठो मूंछियाँ म बल गाले रे॥ 
बेटों बैंठो ठाकराँ ने बोल भावे ओ। 
मरणो हालरिपो शा 
बर्थात्‌ आउवा ना वीर ठाढुर वैठ्ा-बैठा अपनी मूंछो पर ताव दे रहा है तथा 
यह ठाबुरराँ को ताने मार रहा है। हमे मरने वे हेतु प्रस्तुत हो जाना चाहिए । 


॥, देशिए परिद्िष्ट गोत-सख्या २8 
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गीत के आगे वी पकितयाँ हैं--हमे मरने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए । फ्रि 
आउवा ठावुर वी सबोधन बरके महते हैं--हे आउ के ठाकुर | तेरी हाल? पर मेदी_ 
है, तैरी मृत्यु अब समीप है । इस पर आउवा ठाकुर वा उतर है वि--एवं नगारा 
तो मेरे भाइयाँ के परिवार म वज रहा है। दूसरा नगारा ठेढ युद्धभूमि मे बज 
रहा है अर्थात्‌ भाइयाँ का सथारा या एक परिवार बे साथ होने वा सबेत | आगे 
कहता है-- 
भाइयों भावे तो भागों बैगा आज्यो रे । 
केसर ने पसूबो रंग बड़ावों में घोलो रे ॥ 
राठोडो रा रूमालिया रेगाई लिज्योरे। 
मरणा हालरियों ॥ 


कि हे भाइयो ! मदि तुम्हे अपने बधु बराधवों स प्रेम है तो शीघ्र चले आजा । 
केसरिया तथा वसूबिया रण वडाहो (लोदहे का बना बडा भारी बरत॑न) में घोलो । 
उस रग से राठौडी + रूमाल रंगवा दो । मरण त्योहार हतु हमे प्रस्तुत होता है । 
यहाँ वेसरिया रग घोलने से तात्पयं वेमरियां बाना धारण करनेस है शो कि 
इतिहासप्रमिद्ध वेष-भूषा है जिस योद्धा शुद्ध में प्रस्थात करने से पूर्व धारण करते 
हैं । उस्ती परम्परा का यहाँ सकेत है कि अब बे सरिया बाना धारण बरना है अर्थात्‌ 
युद्ध से लौटने वी कोई सम्भावना नहीं है। 


आउ न सड।ई लागी ओऔ मरणों हालरियों। 
एक तो परवानों म्हारों भाइया में मेलों रे ॥ 
दुमोडो पर-वानो म्हारो जोधा्ं मेलो रे। 
तीजोडो परवानों म्हारे राखपुर न मेलो रे ॥ 
आउ मैं मुद्ध आरम्भ हो गया है इसलिए अब भरने के लिए प्रस्तुत होओ। 
एक ऐसा सन्देश तो मेरे भादयों को भेजो । दूसरा सन्देश मेरा जोधाणे (जोधपुर) 
को भेजो और तीसरा परवाना (सन्देश) मेरा रायपुर मे भेजी । 
शयपुर के राजा ने युद्ध म सम्मिलित होने के लिए अस्वीकार कर दिया तो 
उसकी भत्संना देखिएं-- 
रायपुर ये राडियो मरणेऊ डरियो रे काची छाती रो ॥( 


रायपुर का राषडिया (नपूसक) राजा मरने में डर गया । वह कच्ची छाती 
(दिल) का है, अर्थात्‌ कायर है। युद्ध आरम्भ होने से पूर्व आउवा नरेश ब्यवस्था 


॥ नीचे की संजिल का कमरा । 
2 ईसरी मंजिल पर बना हुआ सकान जो हि मिट्टी के धपरेलों से छाथा हुमा है। 
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करते हुए कहते हैं--हरणे-हरणे (बढिया-वढिया) घोडे राठोडो को दे देना । यहाँ 
तक कि दरजी के पास भी राठोडो की अंगरखियाँ (अँगरिया-पुरुषो के घारण 
करने का वस्त्र विशेष) को रंगाने का सन्देश भेज दिया गया है-- 


एक तो परवानों म्हारो दरजीडा ने दीज्यो रे । 
राठौोड़ो री भेंगरखियाँ रेंगाई लिज्यो रे ॥ 
आउ न लडाई लागी ओ मरनो हालरियो ॥ 
अब एक दूसरे गीत भ युद्धभूमि मे जाने वाले वीर का चित्रण है। उसे युद्ध 


में जाने से उत्पन्न हान वाली सभी परिस्थितियों से अवगत कराकर उसके शौर्य 
की परीक्षा ली जा रही है । 


मत जा झगडा मे, झगडा म क्ाकी का जाया जुझे ओ। 
पागडिये पग देताँ छडके छीक बेगी ओ, मत जा झगडा म ॥ 
ए भत्त जा झगडा म॑ घोडलियो गभाई आबेलो। 
नारेमत जा झगडा सम कावी का जाया ओवा 


युद्ध म जाते हुए योद्धा से सबोधन करके वहा गया है--तू झगडे मे न जा, 
झगड़े में कावो के पुत्र जूझ रह हैं अर्थात्‌ वरावर की टक्कर है। साथ ही काकी के 
चुत्रों मे जोधपुर वालो की ओर भी सकेत है जो कि युद्ध मे अग्रेजों वी सेना के साथ 
आए हुए थे । फिर कहा है कि धोडे के पागडे में पैर देते समय छीक' हो गई है 
इसलिए तुझे झगड़े में नही जाना चाहिए । छीक हो जाने से तात्पमे अपशबुन से 
है । बिन्‍्तु राजस्थान में तो दीरे के लिए एक प्रसिद्ध उबित है--- 
सूर न पूछे ठीपणों, शकुन न देते सूर॥ 
मरणाँ नूँ मंगल गिणे, समर चढे मुख नूर ॥ (वॉकीदास) 
इसलिए राजस्थानी वीर पुरुष को अपशकुन की क्या चिन्ता हो सकती है। 
लू झगड़े में मत जा बयोदि तू वहाँ अपना घोडा खो आएंगा। तू झगड़े भे मत 
जा। झगडे में कावी के पुत्र हैं। यहाँ काकी के पुत्रों के झ्षगडे में होना स्पष्ट 
व्यजित करता है कि झगडा कोई वच्चों का खल नहीं है। उसस फिर कहा गया है 
कि चौहदे से खेलते हुए तुम्हारे बच्चे तुम्ह युद्ध मे जाने के लिए मना कर रहे हैं, 
सू युद्ध मे न जा। महलो से बैठी हुई जननी, और महलो में बैठी छोटी रानी भी 
भना कर रही है तू झगड़े मे मत जा। किन्तु वीर का उत्तर सुनिए--+ 
झगंडा मे न वीकर जाऊँ जरणी दूध घारो लाजे ए। 
5 माटिडा मरवा ने गड़िया जो, जाणो झगड़ा से ॥ 
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अर्थात्‌ मैं युद्धमूमि में दैंसे न जाऊँ ? है माता ! तेरा दूध लण्जित होगा । 
पुरुष मरने के हेतु ही बने हैं, मुझे युद्ध मे जाना ही होगा । 

इम गीत से वीर की शौर्य-परीक्षा हेतु पहले अपशकुन दिखाया गया है! बाद 
मे उसे बाज़क, भाता तथा पत्नी द्वारा छुद्ध मे ल जाने चे लिए कहलाया गा है, 
जिससे कि यदि उस युद्ध मे जाने वाले वीर के हृदय मे कही दुबंलता हो तो वह 
पहले ही प्रकट हो जाए । विन्‍्ठु राजस्थानी वीर तो मृत्यु को ही मंगल पर्व गिनते 
हैं। वह युद्ध म जाने से बस रोरा जा सकता है। 

अग्रेजों के राजस्थान में आ जमने के पश्चातू लोक्गीतो में जो कान्विकारी 
स्वर फूटा वह सराहतीय एवं अभिनन्‍दनीय है । 


मोडकी मगरी रो पाणी पसे ढात उतरियों । 
आवु्जी रा पाड़ी में अग्रेवब उतरियो!॥ 
काली टोपी रो हाँ हाँ काली टोपी रो। 
देश में छावणियाँ नासे रे काली टोपी रोतवा! 


अर्थात्‌ मौडवी (नाम) मसरी (वहाडी) का पानी दूसरी तरफ उतर गया है 
अर्थात्‌ अग्रेजो की विजय हो गई है। अब अग्रेज आवू पर्वत में आकर जमे हैं 
यह काली टोपी वाले अग्रेज देश मे छावनियाँ बात रहें हैं / इसके बाद ग्रीव॑ मे 
प्रश्नोत्तर शैली वा प्रयोग है। 


देश में धुत्यारो आयी काई काई लायो रे। 
बना. बरादों गाडी तो अंग्रेज लायो रे। 
भूरिया मूँडाली बायो रे कालो उरजण जोतलायो रे । 
देश में अग्रेन आयो रे काई काई लायो रे ॥ 


अर्थात्‌ देश में यह धूर्वे क्या-क्या लेबर आया है ? बिता बैलों की गाडी मह 
अग्रेज जोतकर लाया है। फिर प्रश्न है देश म अग्रेज आया टै वया-क्या चोगे लाया 
है । उत्तर सुनिए-- 


फूट साँकी भागो में, वेगार लाथो रे । बाली टोपी रो। 
देश में धूत्यारा आयो रे, भूरिया मूंडालों 
आबू ने अजमेर बच में डोडी-डोडी हडशों खाक्तीरेा 
धघोढो रोवे भास ने टावरिया रोबे दाण्य ने ४ 
महलो में दुबराष्या रोवे जामण जाया ने! 
देश में अगरेज आयो रे रोलो वापरियोत 
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अर्थात्‌ अग्रेजों ने आकर भाइयो मे फूट डाल दी है और यह बेवारी लिकर 
आया है। देश मे यह घूते, भूरे मुंह बाला आ गया है। इसने आावू मे लगाकर अजमर 
तक टेडी-मेडी सडके डाल दी हैं! घोडा घास के लिए रो रहा है और बच्चे दाने 
के लिए तरस रहे हैं। महलो मे बेठो हुई ठाकुरो की रानियाँ अपनी सासु के पुत्र 
मर्थात्‌ पति को रो रही हैं (बयोकि वह झगडे में मारे गए)। देश में अग्रेज आया है 
भर चारो ओर झगडा व्याप्त हो गया है । 

उक्त भीन मे अग्रैजो के शासत-काल में जो अव्यवस्था थी उसका स्पष्ट शब्दों 
भें अकत क्रिया है। किस प्रकार इन्होंने भाई-भाई में द्वेप भावना उत्पन्त कर दी 
थी, जानवरों को घास का अभाव हो गया और बालक दाने-दाने के लिए रोते थे 
इतने स्पष्ट शब्दों में साहित्य में कही थ्री चितण नहीं मिलता । कुछ एंकः कवियों 
ने तो अग्रेजो के गुणगान ही किए हैँ। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रक॒वि ग्रुप्तजी ते 
भी जार्ज पचम के भारत आगमन पर एक कविता लिखी थी जिसकी प्रथम पकित 
थी-- 

चिरायु हो चिरायु हो जा्ज पचम हंमारे ॥॥ 


इसी प्रकार विहारीसिंह नाम के एक कवि ने विक्टोरिया रानी के लिए 
जलिखा[-- 


गदर गनीम गुवार उद्यो, सतावन में सिगरे जन जानी। 
मेटि प्रजा दु ख वेणि सयानी, त्योहि विहारी लियो कर शासन 
जेहि ऐसो विचार असीसें सत्रे, चिरजी वी सदा विक्टोरिया रानी ॥। 
ऐसे समय में जबकि साहित्यकार अग्रेजों के गुणगान में निमग्न थे, यह लोक- 
गायक का ही हृदय था जिसने प्रभुता के प्रभाव को ठुक्राकर स्पष्ट शब्दों में 
अग्रेजों की भत्संना की । 
(प) अइलोल गीत 


होली के अवप्तर पर न केवल राजरथान में बल्कि सम्पुर्ण भारत मे अश्लील 
गीतों वा प्रचलन है, जिन्हें उत्तरो-पूर्वी भारत मे कबीर नाम से पुकारा जाता है । 
राजस्थान में इन गीतो को फाटा या गालियाँ कहा जाता है। ये गालियाँ सगरो मे 
खुने क्षाम दिन को तथा रात्रि को गाई जाती हैं। किन्तु गाँवों मे इस प्रवार की 
पा नही है । गाँवों में क्‍भो भी इस तरह के अश्लील भीतो को नहीं ग्राया 
जाता | जैसा कि इसी अध्याय मे हम ऊपर कह आए हैं, गैर नाचने के बाद में 
औोहदे मे चण पर वीर गोन गाए जाते हैं । यह गैर नृत्य राजि को लगभग दस- 
गयारह बजे बन्द हो जाता है। फिर चग पर वुछ देर के लिए वीर गीत गाए जाते 
हैं तत्पश्चात्‌ वीर गीत गाते हुए वह गायक मष्डली गाँव से बाहर निकलती है तथा, 
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गाँव से इतनी दूर चली जाती है जहाँ से कि उन गीतो वी ध्वनि गाँव में ने पहुँचे । 
तब वहाँ जाकर ये लोग इन अश्लील गीतो का गाता प्रारम्भ करते है। कभी-कभी 
यह गायक मण्डली रात-भर यह गीत गाती रहती है तथा भोर होने पर वापिस 
गाँव मे लौटती है । 

दिन म गाय-भैस्त, भेड-बकरी आदि पगुओ को चराते के लिए जो लीग जगल 
में जाते हैं वे दिव थे भी अपने साथ चय ले जाते हैं और वह ये दिन-भर अश्तील 
गीत गाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार मानव के मस्तिय्क में कुछ भावनाएँ 
ऐसी होती हैं जो दमितावस्था थे रहती हैं--मतुप्य उतको किन्ही कादों के 
वशीभूत होकर प्रकट नही कर पाता, वित्तु इस प्रकार वी भावनाएँ अवसर प्राप्त 
होते ही प्रकट हो जाती हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुप्य के मत में जो वासना 
त्मक प्रवृत्ति होती है उसे मनुष्य समाज की मर्यादा के कारण प्रकट नहीं कर 
पांता है, किन्तु होली बे! अवसर पर स्वतस्थता पावर ये भावताएँ अश्लील गीतों 
के रूप म प्रकट होती हैं। 

इन अश्लील गीतों में मनुष्य को वासनात्मक प्रवृत्ति का चर्मोत्कर्ष दृष्टि- 
गोचर होता है । साहित्यिक दृष्टि स इत गीतो को हम संयोग झगार के गीता 
की शणी मे रख सकते हैं । इन गीतों मे सग्नता व्यक्त की गई है ! इन्हे सुतवर 
शिप्ट एवं सभ्य मनुष्य के मच में सहज ही घृणा की भावता जागृत हो जाती है । 
क्योदि इन गौरी में अश्लील तत्व की प्रधानत्ा रहती है इसलिए इनका यहाँ 
विवेचन करना अनुचित होगा । 


घुड़ला के गीत 


होली के वाद और गणगौर के लगभग पन्द्रह दिनों पूर्व तक राजस्थानी 
बालिकाओ द्वारा घुडला घुमाया जाता है। ये वालिकाएँ एक छोटी सी कच्ची 
भटकी (जिसमे छोटे-छोटे छिद्र किए होते हैं तथा उस पर विभिन्‍न रगो से चित्र 
बनाए हुए होते हैं) वो रात्रि के समय सिर पर रपकर उसमे दीप जलाकर गीत 
गाती हुई मोहल्ले अथवा गाँव के प्रत्येक घर पर जाती है । गृहस्वामी अन्त आदि 
देकर उनका स्वागत करता है । यह वालिकाओ का ही त्योहार है । 

यह राजस्थान वा अपना प्रादेशिक त्योहार है। इसके प्रचलन के पीछे एक 
ऐतिहासिक घटना है । इस त्योहार वा आरम्म सवत्‌ 548 विक्रम से हुआ है। 
पीपाड वे निकट एक गाँव है--कंसाण (जोधपुर)। वहाँ एक बार स्त्रियाँ गौरी 
पूजा के लिए जा रही थी । वहाँ उनको अजमेर के घुडले खाँ नामक सिपहसालार 
न घेर लिया । उनम से वह किसी स्त्री को ले जाना चाहता था। बस इसी वात 
पर राव सातलजी के और उसके बीच युद्ध हुआ और अन्त में घुडले खाँ युद्ध मे 
घायल हुआ और उसका सिर भी छिंद गय्रा । सातलजी भी घायल हुए और वही 
वीरगति को प्राप्त हुए। वे स्त्रियाँ घुडले खाँ के उस छिंदे हुए सिर को, अपनी 
रक्षा बरने वाले वीर के सम्मान मे, सिर पर रखकर वाजार में घूमी । उसी दिन 
से घुडले त्योहार प्रारम्भ हुमा । तभी से गणगौर से पूर्व प्रतिवर्ष घुडला धुमाया 
जाता है । मानों यह छिद्रो वाली छोटी मटवी को धुमाकर राजस्थानी 
वालियाएँ आज भी राजस्थान के बोर पुरुषो को अपनी रक्षा वरने की प्रेरणा देती 
हैं तथा इस प्रवार उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले व्यक्ति वी भत्संना बरती 
हैं। यह घुडले के सम्बन्ध म प्रचलित ऐतिहासिक मान्यता है ॥5 

घुडले का अर्थ भी मटकी या मटका ही होता है। इस मटकी के बीच जो दीप 
सेंयोया जाता है उसका प्रवाश तारों वो भाँति टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है ॥ 
लोकगीत बे एक अश मे घुडले का दृश्य देखिए-- 
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घुडलो ए सुपारियाँ छायो, ताराँ छाई रात । 
भावज ओ, म्हारी पूर्तां छाई, बडोड़े दीरे घर नारक! 


आकाश म तारो स छाई हुई रात अत्यन्त सुन्दर है और धरती पर बालि- 
काओ के मिर पर रखा हुआ घुड़ला अत्यन्त सुन्दर है । पुत्रों से घिरी हुई भावज 
सुन्दर है जो बडे भाई की सती है यहाँ बडे भाई की स्त्री का पुत्रो स घिरे हुए 
सुन्दर लगना क्ितनी सुन्दर उपमा है | जन-जीवन के य उपमान, विकृत बल्पता 
के प्रतीक नही होकर यथार्थ सामाजिकता के परिचायक हैं । 

मंगल सूत्र से बंधा हुआ धघुडला घूम रहा है। ईश्वर (शबरजी) को पुत्र-प्राप्ति 
हुई है । हे सुहागिन, घर से बाहर निकलो । हमारे घुडले का स्थागत करा--- 


तेल बल घी लाव, मोत्याँ रा आखा लाव। 
जापा रा लाडू लाव, घुडलों धूर्म छे जी घूम छे ॥ 


घुडल म जो दीप जल रहा है उसम तेल जल रहा है, इसके बदल मधी 
लाओ । साथ ही मोतिया के अक्षत तथा प्रसूती क॑ लड्डू लाओ । धुडला घूम रहा 
है । इन मागलिक वस्तुआ से घुडल का स्वागत करो । 

एम अन्य गीत मे हास्य तथा ब्यग्य की पराक्ाप्ठा सलकती है। गीत हास्य- 
मिश्षित व्यग्य का अनुपम उदाहरण है। गीत की प्रारम्भिव पक्तितयाँ देखिए-- 


राता या रेटूलिया राता रग का फूल जी। 
गौरा गौरा भेंवरजी न हाथ भो परणाया जी ॥* 


मारवाड़ी भाषा म चरसे को रटिया कहते हैं। चरस लाल-लाल हैं तथा फूल 
भी लाल रग के हैं। गोर गारे जो मंवरजी हैं उतका सात बार विवाह बरना 
चाहिए | वैसे भेवरजी शब्द राजस्थानी म साधारणतया पति के ज्ञिए ही प्रयुवत 
होता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ भाई से है । भेवरजी का सात बार विवाह हुआ, 
उनम स एक प्रिय स्त्री अपने आभूषणा को झडकाती है, परिणामस्वरूप एक 
आभूषण गिर पडा । बहिन अपन भाई को सलाह देती है-- 


सासरिय मत जाइयो बीरा वा सासू है धुतियारी जी । 
धुतयारी तो घूल खासी लाडी लकर आमसी जी ॥ 


तुम समुयल् मत जाना, याकि ह वन्धु । तुम्हारी सास बडी धूर्त हे । इस 
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बर भाई कहता है कि यदि वह धूत॑ है तो धूल खाएगी । मैं तो अपती पत्नी लेकर 
आऊँगा | भाई ते वहिन भी सलाह नही मानी | वह पत्नी ले ही आाया। अब 
बहिन ने अपनी भाभी वी कितनी भत्त्सेना निम्न पक्षितयों में की है-- 


बडा घर्रां की बेटी आई वा माथे छूलो लाई जी। 
धावल खील मेंडासो भारियो माँसु लडवा आईं जी॥ 


बड़े घर की बेटी आ रही है । वह अपने सिर पर चूल्हा रखकर लाई है। उसने 
अपने घाघरे को कस लिया है और लडने के लिए उतारू हो गई है। उसने कचुकी 
मे थैलो डाल रखी है और वह चने चवाती हुई आईं है | उसने लापसी पर जादू 
कर दिया है और घी मे मविखयाँ मारकर डाल दी हैं । 

उक्त गीत में अनुप्रास की छटा तो देखते ही वनती है । साथ ही ननद-भावज 
की जगत-प्रसिद्ध ईर्ष्या का भी चित्रण किया गया है । ननद अपनी भाभी पर व्यग्य 
करती है। भाभी को बडे घर की कहा है । इसमे व्यजना है। भाभी बड़े घर की 
नहीं हैं अर्थात्‌ बहुत ही छाटे घर की लडकी हैं। भाभी को एक फूहड स्त्री के रूप 
में हमारे सम्मुख रखा गया है | भाभी के इस स्वरूप पर हंसी भाए बिना नही रह 
सबती । ननद अपने अधिकारी का प्रयोग भाभी पर पूर्ण रुप से करती है। वह 
भाभी की भर्त्तना ही बरती है । 

एक घुडले के दूसरे गत में भी यही नतद-भाभी का द्वेप भाव देखिए । ऊँचे 
भद्देल में दीपक जल रहा है ओर हवा के झोकों से उस महल के किवाड बज उठते 
हैं । उस महल में सोने के लिए भाई बनन्‍्हैया गया है। उसकी स्त्री पजा झल रही 
है । पय्ता झलते हुए स्त्री ने कहा--स्वामी ! मुझे लाल चूडियाँ पहनाओ । पति ने 
डालते हुए कहा कि लाल चूडियां तो मेरी वहिन की अच्छी लेंगी । मैं तुम्हारे 
तिए नवसर हार ला दूँगा। इस पर पत्नी रूठ गई और रूठ बर अपने पीहर 
चली गई । उसवो वापिस मनाकर लाने के लिए उसका देवर गया। भाभी ने कहा 


कि मैं तुम्हारे कहने से नही जाऊँगी--अपने भाई को भेज दो | बस फिर क्या 
शा-- 


है झठपट याँधी परागडी, लूंदारियों लैं। 
है दोडयो बागाँ जाय, जाजो मस्वों ले ! 
है आली तोडी कामडी, लूँदारियों ले। 
सडकायी दोय र चार, जाजो मरवो ले | 


भाई ने झटपट पगडी वाँधी ओर चल दिए बाग में | बाग में से एवं गीली 
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टहनी तोड लो | दो-चार पत्नी को मारी और बहने लगे--फ्रि रूठोगी ? फिर 
परीहर जाओगी ? वेचारी पत्नी क्या करती, बहने लगी-- 

है कदेय न रुसूं रूसणो, बूँदारियों लै। 

कदेय न जादू म्हारे पीर, जाजो परवो ले ॥ 


अर्थात्‌ अब कभी मी नही रूटूंगी और कभी भी पीहर नहीं जाऊँगी । 
कुछ समय वाद वही चूडियाँ मडी मे विकने को आईं । मडी से चौहटे मे और 
चौहटे से गली में, गली से घर की ड्योढी मे और अन्त मे आँगन में आईं | जिसने 
भी चूडियो को देखा सराहना की । पति की इच्छा हुई इस वार श्रीमतीजी को 
चूडा पहना दिया जाएं । परन्तु वह नहीं मानी | कहने लगी--मैं अकेली मही 
पहलूँगी । पहले तसद बाई पहने तो पहनूँ । तनद को सूचना दी गई । ननद को 
पहले ही सारी बात ज्ञात थी, कहन लगी - 
हे सोदरा कह नहिं आऊंँक, लूंदारियों ले । 
मारे आगे मोर नचाव, जाजो मरवो लें॥ 


ननद ने सोचा अब भावज आई सीधे रास्ते पर । परन्तु अब उसका भी मौका 
था, कहला भेजा--भावज मरे आगे मोरती बनकर नावे तो मानूँ। भावज ने 
सोचा, काम विगठा । उसने भी मीठे व्यग्य का सहारा लिया-- 
है मोर ज ताचे अध घडो, लूँदारियों ले । 
नणदोई नाचे सारी रात, जायो मरवो ले ॥ 


अर्थात्‌ मोर तो घडी-आंध घडी नावेगा, परन्तु मेरा नणदोई तो बेचारा 
सटखट ननेद वे आगे सादे रात नाचता है । अब ननद कया उत्तर दे ? भाभी ने 
भी क्‍या कहा कि ननद बेचारी निरुत्तर हो गई । 

इसमें भाभी-ननद की द्वेप भावना, देवर-भाभी का प्रेम, पति-पत्नी के 
सामाजिक सम्बन्धों का चित्रण है। लुदारियो ले तथा बाजे मरवो ले गीत वी टेक 
है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता । इन गीतों म हमारी सस्क्ृति के मूल तत्त्व 
छिपे हुए हैं । हमारे सामाजिक सम्वन्धों के कडवे-मोठे, सुन्दर-कुरूप चित्र इनकी 
भाव-निधि हैं। ये गीत आज भी हमारे सस्वस्धा का स्वरूप निर्धारित करने मे 
सहायक हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वालगीत मडल्ी वह प्राथमिक समूह है 
जो बालक को सामाजिक सम्बन्धों की शिक्षा देता है। 

आज भले ही घुडले के त्योहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काल-कवलित हो 
चुकी हो, किन्तु इस त्योहार पर गाए जाने बाते गीतो का जो महत्त्व है वह 
शताब्दियो तक भी कालकवलित नही हो सकेगा । आज चाहे कोई मलेच्छ हमारी 
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बहू-बेटियो को भगा ले जाने वाला न रहा हो और भले ही राव सातलजी जैसे वीर 
उनकी मान-रक्षा के लिए न मर मिट सकें, किन्तु यह त्योहार और इस त्योहार के 
गीत हमे आज भी अपनी बहु-वेटियो के सम्मान का मूल्य याद दिलाता हैं। 

हमे, मानो ये बालिकाएँ गीत गाकर यह स्मरण कराती हैं कि हम तुम्हारी 
बहिने हैं। हमारी मर्यादा एव मान की रक्षा का भार तुम्हारे बलिप्ट स्कन्धो पर 
है। इन गीतो में जो अनुरोध, जो अनुनय है, वह हमे आज भी वहिन के सच्चे 
स्वरूप के निकट ले जावबर छोडती है। 

ये बालिका गीत है । इनमे गाभीर्य का भले ही अभाव हो, किन्तु ये अन्तर के 
वे भाव हैं जो दिना किसी वन्धन को स्वीकार किए अपने स्वाभाविक रूप में हमारे 
सम्मुख हैं । इनमे अपनी ही विभिन्‍न विशेषताएं हैं । 

इनमें जो अलकार आए हैं वे प्रसगवश हैं तथा उन्हे समझने के लिए मस्तिप्क 
पर वल डालने की बिल्कुल आवश्यकता नही। मोत्या रा आखा लाव में आखा 
(अक्षत) का उपमान मोती है । कितनी सहज उपमा है ! इसी प्रकार घुडले मे जो 
दीपक जल रहा है और उस घुडले के छेदो मे से जो दीपक का प्रकाश झलमलाता 
है वह ऐसा है मानो तारो से छाई हुई राति हो । अनुभास की छठा तो प्रत्येक 
गीत का प्राण ही है, यथा-- 

हाथो पाली लाइली वा झाँझरिया झडकावे जी । आदि । 


जीतला के गीत 


() पुजन-विधि 

शीतला माता का पूजन न केवल राजस्थान से किया जाता है वरन्‌ सम्पूर्ण 
भारत में क्या जाता है! चंत्र कृष्णा सप्तमी को शीतला वी पूजा की जाती है। 
चैत्र कृष्णा सप्तमी, शील-सप्तमी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह त्योहार होलिका- 
दहन के सातवें दित मनाया जाता है ! शील-सप्तमी के दिन लोग वास्पोडा (ठडा) 
भोजन ही करते हैं। शील-सप्तमी वे एव दिन पूर्व ही विभिन्‍न प्रकार के खाद्य 
चदार्थ बना लिए जाते हैं जिनको कि शील-सप्तमी के दिन शीतला माना की पूजा 
करने के पश्चात्‌ खाया जाता है। इसके सम्बन्ध में राजस्थान में एक कहावत भी 
बहुत प्रसिद है-- 

आई दिन में बास्मोडो ही चोखो । 


तात्पर्य यह है कि सामान्य दिन की अपेक्षा शीतला-पुजन का दिन ही श्रेप्ठ 
है जिससे अच्छा भोजन तो खाने को प्राप्त होता ही है। शीतला-पूजन के लिए 
एक विशेष प्रकार का दलिया या धाट (राजस्थानी) बनाई जाती है जिसे 
राजस्थानी भाषा में ओल्या कहा जाता है। यह मवकी का दलिया होता है जिसमे 
नमक-मिर्च भी पकाते समय डाले जात हैं और इसम छाछ या मठा मिला दिया 
जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि यह बर्द दिनो तक रहता है भौर खाया 
जा सकता है। इसमे दुर्गन्‍्ध उत्पन्त नही होती है । 

शील-सप्तमी के दिन भोर में ही स्तियाँ तथा वालक-बालिकाएँ नवीन वस्था- 
भूपणों से सनकर शीतला-पूजन को घर से निकल जाती हैं । स्त्रियों के पास एक 
थाल म खाद्य-स्ामग्री रहती है तथा एक जल का भरा हुआ कलश । ये स्तियाँ जब 
शीतला के स्थान पर गीत गाती हुई पहुँचती हैं तो पहले जल से शीतला माता को 
स्नान कराया जाता है तत्पश्चात्‌ खाद्य पदार्थों को शीतला को चढाया जाता है! 

शीतला की सवारी गधा माना गया है । इसलिए ही शायद शीतला माता 
का पुजारी राजस्थान में कुम्हार हुआ करता है । शीतला माता की पूजा करते 
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मय उसस महिलाएँ वच्चो की रक्षा वी भीख माँगती हैं, अन्त मे वे शीतला 
आता को प्रणाम कर गीत गाती हुई घर लौटती हैं। 
डा० इृष्णदेव उपाध्याय ने शीतला माता के गीतो वा विवेचन बरते समय 
लिखा है--मालिन देवी की प्रिय सेविका है *'४ इससे ज्ञात हीता है कि विहार मे 
शीतला माता वी पूजा माली जाति द्वारा वी जाती है, विन्तु राजस्थान में शीतला 
माता की पूजा बुम्हार द्वारा की जाती है । मु 
राजस्थान में विवाह होने के पश्चात्‌ वर-वधू भावी जीवन को सुखद बनाने ने 
लिए सभी प्रमुख देवी-देवताओ वा आशीर्वाद ग्रहण कर लेना आवश्यक ममझते 
हैं। विवाह के उपरान्त जब वघू अपनी ससुराल मे आती है तो अन्य देवी-देवताओं 
के अतिशित शीतला माता की पूजा करने के लिए समस्त गाँव की वहू-बेटियाँ वर- 
वधू को लेकर शीतला के स्थान पर जाती हैं । वर-वधू शीतला माता को प्रणाम 
करते हैं तथा वृष भेंटस्वरूप खाद्य-पदार्थ आदि चढाते हैं। पूजन समाप्त होने के 
पश्चात्‌ तीम की दा शाखाएँ मेंगाई जाती हैं । वर-वधू एक-दूसरे को टहनी से 
मारते हैं। इसके पश्चात वधू के सभी देवरों को बुलाया जाता है। वे भी एक- 
एक करके भाभी के साथ उसी टहनी से एक-दूसरे को मारने वी क्रिया करते हैं। 


इसे साँट सॉँटवी वा खेल कहा जाता है । इस प्रकार शीतला माता वा पूजन 
किया जाता है । 


(2) मान्यताएँ 


भारतीय जनता में शताबव्दियों से यह विश्वास चला आ रहा है कि जितनी 
भी भयकर वीमारियाँ तथा महामारियाँ हैं, वे देवी शक्ति के प्रकोप से मनुष्य पर 
आक्रमण करती हैं। ई० ओ० मार्टिन ने लिखा है कि--भारत की यह एक बहुत 
ही सामान्य प्रामीण धारणा है कि रोग और अस्वस्थता आदि प्राइतिक कारणों 
के परिणाम न होकर मातृ-देवियो, जादु-टोनो और नजर आदि के फलस्वरूप होते 
हैं। इसका वडा सीघा-सा कारण है। अन्य, जैस कि विशूबिका जो इतना आक- 
स्मिक और उम्र रूप से फैलता है और चेचक जो कि इतना भयानक और विक्षति- 
कारक है किसी देवी या देवता के ही निमित्त माना जाता है ।£ इस प्रकार भारतीय 
जनता की यह मान्यता हैं कि चेचक शीतला माता के प्रकोप से फैलती है। इसी- 
लिए चेचक के रोगी का उपचार कराने की अपेक्षा लोग शीतला माता को प्रसन्‍न 
करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि रोगी स्वस्थ हो जाए। वेचक से मरने वाले 
बच्चे को जलाया नही जाता, केयावि' जवाने पर शीतला माता और भी कुपित हो 
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सकती हैं। चेचक से मरने वाले को ग्राड दिया जाता है । 

लोग गाँव में चेदक के फैलने पर कहते है कि. महामारी का जोर है आदि 
मर्थात्‌ बहुत ही आदरसूचक सबोधन क्या जाता हैं । इससे बचने के लिए लोग 
बच्चो को चिथडे पहना देते हैं ओर उनको बडे भद्‌दे और गदे नामों से ध्रुकारा 
जाता हैँ । रोगी जहाँ रहता है वहाँ नीम वृक्ष की शाखाएँ टाँग दी जाती है। उस 
घर का कोई भी व्यक्ति ऊँची आवाज में नही बोलता है, क्योंकि इसम माता नाराज 
हो जाती है । इस प्रवार जिस परिवार में चेचक होती हैं उसम विभिन्‍न निषेध्ो 
का पालन क्या जाता है जैसे--साग-दाल मे हल्दी न डालना, सब्जो-दाल को नही 
छोकना, कपडे आदि की सिलाई, घुलाई नहीं करना, स्नान नहीं करना आदि । 
जब माता के रोगी की अवस्था अधिक विगडती हूँ तो बहा जाता हैं कि छोत पड 
गई। इस छोत स बचाने के लिए जो व्यक्ति रोगी के पास आता है उसको अपने 
कपडे रोगी के कमरे के वाहर घडे में जलते हुए खांद आदि में झाडकर अन्दर 
प्रवेश करन दिया जाता हैं । 

शीतला की सवारी गधा होता है इसलिए गधों को इसके प्रकोप के समय 
अनाज खिलाया जाता हैं। रोगी को गधी का दूध भी पिलाया जाता है जिससे कि 
रोगी को आराम मिले तथा रोग आगे न बढ़े (! 

रोगी को बचाने वे लिए विचित टोते-टोटके राजस्थान मे किए जात हैं + 
एक मिट्टी के ठक्‍्कन में खाद्य-पदार्थ रखकर रोगी पर ऊंवार (घुमा) कर चौराहे 
पर रख देते हैं । इस क्रिया को सैनिक लगाना कहते हैं। इस किया के करने वाले 
व्यक्ति को सम्पूर्ण समय मौन रहना पढता है । यदि वह मौन भग बर दे तो मह्‌ 
क्रिया अपूर्ण रह जाती है और कहते है कि असफ्ल हो जाती है। इस प्रकार की 
रूढिंगत मान्यताएँ व अधविश्वास राजस्थान मे ही नहीं सम्पूर्ण भारत में प्रचलित 
हैं। 
(3) नाम-विपयक विचारधारा 


प्रश्न उठता है कि जिस रोग में रीगी को बहुत तेज ज्वर आबे और वह ताप 
से गर्म हो उठे, ऐसे रोग की देवी को शीतला के नाम से बयो अभिहित किया जाता 
है? इस प्रश्न का उत्तर भाषा-विज्ञान बहुत अच्छे ढग से दे सकता है। 
हिन्दुओं मे एक घामिक मान्यता है कि गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है, 
इसलिए गाय की खाल को गाय की गोवाडी कहकर पुकारते हैं। केवल धासिक 
कारणों से ही ढेसा नही होता, किन्तु कई स्थानों पर अन्य वस्तुओ के साथ भी यही 
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व्यात लागू होती है । जैसे तमक को कई स्थानों पर मीठा वहकर पुकारा जाता है। 
कुछ गाँव इतने बदनाम हो जाते हैं कि जिनवा वास्तविक नाम नहीं लिया जाता 
और उन्हे किसी दूसरे नाम मे ही पुकारा जाता है। उदाहरणस्वरूप अजमेर जिलि 
जग एक भाँव है खरवा। इस नाम वो लोग कभी भी इस नाम से नहीं पुवारते हैं, 
बल्कि इसे तालाव वाला गाँव वहकर पुकारा जाता है, वयोकि ऐसी मान्यता है वि 
आदि ऐसे गाँव वा नाम ले लिया जावे तो उस दिन भोजन भी प्राप्त न हो। एवं 
अन्य उदाहरण भी देखिये--शेखावाटो में बडा गाँव है, जिसका नाम ने लेबर 
सूगला गाँव (बुरा गाँव) ही कहकर पुकारते हैं ।' ऐमी ही धारणा शायद चेचव 
रोग के सम्बन्ध में भी हो। बुरा नाम न लेकर इसका अच्छा नामकरण कर दिया 
गया हो । फिर शीतला तो भयकर रोग है, इसवा सीधा नाम लेने के पीछे शायद 
अनिष्ट का भय छिपा हुआ हो । 


(4) शीतला माता के गीत 


जब शीतला का प्रवोष होता है था किसी को चेचक की बीमारी होती है तो 
बातक वो भाँ शीतला माता से अनुनय करती है हि माँ, मेरे बच्चो वी रखे वरना 
और माँ वी वन्दत में निम्न गीत गाया जाता है-- 


बाड॒ विचाल॑ पीयवीजी जाॉँकी सीली छाँय, 

बला ल्यूं सेडल माता ए। 
जे तल बात्रों खलता जी, सेलत चंढ गई ताप, बला०। 
पिल-मिल वालो घर गयी जी, बिलख्यी सारी रात ! बला ० । 
दादी-भूवा थर-थर काँप्या डरप्या, भाई अर बाप, वला० [* 


बाड़ के बीच मे पीपल का पेड था जिमकी ठडी छाम्रा थी। उसके नीचे 
चच्चा सेल रहा था। सेलते-सेलते बुखार चढ गया । खेलने के पश्चात्‌ बच्चा घर 
गया। वह रात-भर पीडा के कारण विलबिलाता रहा । उसे शीवला निकल आई । 
यह देखकर दादी-फूफी आदि सम्बन्धी थर भर कॉपने लगे और माता-पिता भय- 
भीत हो गए। तब सब शीतला माता की शरण मे गए। तब शीतला माता ने 
कहा-- 
थे क्यूँ डरपो, जोगण्याँ जे, क्लंगी छतर की छाँथ, बला० । 
जद मेरी माता टूठण लागी, ग्राज़र को सो बीज, बला० ॥॥ 
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जद मेरी माता भरवा सागी, मक्‍त्र या सो बीज, बला० । 
जद मेरी माता भाव लियो एं, सोयो सारी रात, बला० !। 


अरी, जोगनियो तुम क्‍यों डरती हो ? मैं छत्रछाया करूँगी। जब माता 
प्रसन्‍त हुई तो गाजर के वीज के वरावर दात उठ आए। फिर माता भरने लगी 
(दानों में पानी भरने को माता का भरना बवहते हे) तो दाने पानी भर बर मक्‍के 
के बीज के वराबर हो गए । फिर माता ने मान लिया (दाने सूख लग) तो बच्चा 
रात-भर सोता रहा | तब वच्चे की माता कूंडा (मिट्टी वा बतंन) भरकर माता को 
पूजेगी-- 


भरिये कूँडारे चौकसी जो नानडिये री माय, 
बला ल्यूँ सेडल माता ए॥ 


उबन गीत में संडल माता का प्रयोग भी शीठला माता के लिए ही हुआ है। 
ये शद एक-दूसरे के पर्याय हैं। बला ल्यूँ सेडल माता एं। गीत की टेक है जिसकी 
आवृत्ति भ्रत्येदः पक्त के बाद हुई है जिससे गीत को गति मिली है। 

एक अन्य गीत में शीतला माता के बाहत गधे का वर्णन है| लोक देवी 
शीतला अडसंठ गधो पर वैठकर निकली है ।! 


एडल सेडल नीकली एमाँ, अड्सठ ग्रधा पिलाण मेरी माम ! 
धोके न ए म्यारे (नाम) की माए तने ए नहुँभावाँ म्हारी सेडल माय । 
माता को मडड सौंकडो ए माँ, जातीडा को बड़ो परिवार मेरी माय । 
फेर चिणावों मड मोक्‍लो ए माँ, ये (नाम) का कुणनद मेरी माय ॥ 


सेडल माता अडसठ गधों की सवारी करके निकली है। पुणारिन वहती है कि 
मैं मां को प्रणाम करती हूँ । मैं अपने नाम से माँ को प्रणाम करहूँगी माँ की स्नान 
कराऊँगी | माताजी वा मदिर सकी है तथा पूजने आने वाली का बडा परिवार 
है । पुजारिन स्वयं ही इस समस्या को हल करती हुई बहती है, मंदिर फिर बना 
दिया जाएगा, किल्तु प्रश्न है इस (नाम) वा कौन नन्‍द है जो इस कार्य को सम्पन्त 
करे। 

प्रस्तुत गीत में शीतला या सैडल माता कै प्रति पुजारिन का श्रद्धा भाव 
स्पष्ट भलकता है । यद्यपि बिहार मे भी यही मान्यता है कि शीतला माता का 
वाहन गधा है, विन्तु लोकगीतो में उनके वाहन के रूप मे घोडा प्रयुक्त हुआ है । 
डा० इृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है कि--समवत्त पुजनीय एवं पवित्र माता को 
ऐसा अपवित्र पश्ु वाहन रूप से देवा भक्त को रुचिकर नही प्रवीत हुआ, अत: 
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उसने घोडे का वर्णन किया है, यथा-- 


कवना बरने तोरा घोडवा ए सीतलि, क्वना बरने असवार ? 
बगाज़िनि देवी हो, लीहीना पुजवा हमार। 

लाल वरने मोरा घोडवा ए सेवका, सुरुव वरने असवार॥ 
मइया रग रमिया रे हाथ ले ले वसिया, तीतील ले से जोडि आई॥ 


एक अन्य राजस्थानी गीत म माता के पहनने के लिए विभिन्‍न वस्त्राभूषणो 
के लाने और माँ को पहनाने का उल्लेख प्राप्त होता है, यथा-- 


माता रे मन्दिर चढताँ सालूडो रलक्योए माँय। 
तेडो वजाजी रो बेटा साल,डो ले आवे ए माँय ॥ 
पेरे मोरे आय भवानी ऊेठाला री राणी। 
बालूडा रखवारी ए माय | 
बालूडा रखवारी भवानी खेडा रखवारी ए माय॥* 


माता के मन्दिर पर चढत साडी खिसक गई। रे माता ! बजाज के पुत्र को 
भेजो जो साडी ले आबे। मेरी आदि भवानी, ऊंटाला की रानी, बालको वी रक्षक 
माता पहिनेगी । बालको की रक्षक ओर खेडो (ग्रामो) की रक्षक माता ! 
उक्त गीत की दूसरी पक्ति मे धोडा परिवर्तन होता है बाकी दुगरी पतियों 
से लय इसी रूप से चलती रहती है तथा वजाज के पुत्र के स्थान पर सोनी का 
पुत्र आता है जो माता के लिए साडी के स्थान पर रखडी (सिर का आभूषण) और 
तमप्यो या देवदा (गत्रे का स्वर्ण नीत जडित आभूषण) तथा ज्ञाक्षड (बिच्छुवे 
पैरा में पहनने के) लिए आता है। यही नही, खरादी (लकडी वा काम करने 
वाला) का लडका भी आता है जो माता के पहनने के लिए चुडा लाता है। इस 
प्रकार गीत में पुनरावृत्ति होती है और गीत चलता रहता है। जिस प्रकार इस 
गीत में शीतला माता को बालकों की रखवाली कहा गया है उसी प्रकार भोजपुरी 
गीतों मे भी समान भाव की अभिव्यक्ति हुई है-- 
पठुका पसारि भीखि माँगेली वालकवा के भाई। 
हमरा के बालक्वा भीखि दी। 
मोरी दुलारी हो मइया, मोरी मानावा राखिनि मइया। 
हमरा के बालकवा भीखि दी।एर 
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3 भोजपुरी ग्राम गीद (भाग-]), ढा० उपाध्याय, प० 267 हे 


गणगौर के गीत 


गणगौर राजस्थान का एव प्रमुय त्योहार है। उपयुक्त तथा मनोचाछित पति 
की भ्राष्तिके लिए यह त्योहार विशेषत कन्याओ द्वारा मनाया जाता है। विवाहिता 
स्त्रियाँ अपने सुहाय की रक्षा के लिए तथा ऐश्वर्य एव वैभव प्राप्ति के लिए यह 
त्योहार मनाती हैं। विधवा स्त्रियो को गणगोर पूजन का अधिकार नही है । होली 
जलाने के दूसरे दिन से हो गोरी-पुजन आरम्भ हो जाता है। यह पूजन चैभ शुक्ला 
चतुर्थी तक चलता है । चैश्र शुक्ला तृतीया और चतुर्थी को मेले भरते हैं। इन्ही 
मेलो के साथ-साथ गौरी-पूजन समाप्त होता है। प्रूगा वी समाप्ति के दिन मौरी 
उत्सव की योजना की जाती है जिसे अनुसार गौरी तथा ईश्वर (महादेव) वी 
युगल मूति सामन्ती वैभव तथा ऐश्वर्य के साथ निवाली जाती है। यह एक 
प्रकार कया यात्रोत्सव है। यह यात्रा क्‍िसो जलाशय अथवा नगर के प्रमुख स्थान 
तक की जाती है । इस भ्रदार की यात्रा का गघणगौर की सवारी के नाम से 
(राजस्थान मे) अभि।हेत विया जाता है। यह बही-वही पर््रह दिन के लिए और 
कही अस्विम दो या तीन दिन के लिए तिकाली जाती है। प्राय' राजा-महाराजा 
तथा सरदार लोग भी इन सवारियो में सम्मिलित होते हैं । इस अवसर पर घोडे 
सथा ऊँटों बी दौड होती है । इस सम्बन्ध में एक बहावत भी प्रचलित है--- 


गणगोरियो ही घोडा न दोढेला तो दौडेला कद । 


गणगौर के बाद चार महीनों तक राजस्थान में कोई त्योहार नहीं आता । 
इसके लिए भी राजस्थान मे एक कहावत प्रसिद्ध है-- 
तीज त्युद्वा॑ बावडी, ले डूबी गणगौर । 
मर्चात्‌ श्रावण तृतीया त्योहारों की बावडी है (अर्थात्‌ तीज दे पशचात्‌ त्योहार 
जल्‍्दी-जल्दी आते हैं) गणगौर उस बावढी में सव त्योहारों को ले डूबती है। इसका 
तात्पयें है कि गणगौर से त्योहारों की समाप्ति हो जाती है । यणयौर के गौतो को 
दो भागो से विभक्त किया जा सकता है-- 
(१) डब्याओं के गौरी-पुजन के गीत / 


गणगौर के गीत | 49 
(2) लिवाहित स्थियों के गोरी-पूजन के गीत । 
4) कन्याओ के गीत 


गणगौर पूजते समय कन्याएँ गोरी से सुयोग्य वर देने की कामना करती हैं। 
निम्न गीत में कन्या वर माँग रही है-- 


मेडी बैठो मद पीवे ए, लीली केरो असवार | 
खाँगी बाँध पागडी एं, मघरी चाले चाल। 
कड मोड घोडे चढ़े ए, चाल निरखतो जाय! 
ओ बर देई मएता गोरन ए, म्हे थाने पूजण आय [एऐ 


अर्थात्‌ मेडी (दूसरी मजिल पर बना खपरेल से छाया कमरा) में बैठा शराब 
पीने वाला, नीली घोड़ी पर सवारी करने वाला, टेडी पगडी बाँधने वाला, मद- 
मद चाल से चलने वाला, और कमर मोडकर धोडे पर चढने वाला जो कि चाल 
का भी निरीक्षण करता जावे-हे गौरी माता, तू मुझे ऐसा वर देना। मैं तुझे 
पूजने के लिए भाई हूँ। 


यह तो हुई ऐसे वर की बात जिसवी उसे कामना है। किन्तु इसी योत मे यह 
भी कह दिया है कि ऐसा मत देना जो-- 


चुल्हे केरी चांदणो ए, हांडी को हमीर। 
नो थालाँ पीवे राबडो ए, सोला रोटी खाय। 
वो वरठाली माता गौरलए, म्हे थाने पूजण आय ! 


अर्थात्‌ जो केवल चूल्हे का चाँदणा (प्रकाश) हो, हांडी का हम्मीर हो, जो 
नौ थात राबड़ी पी जावे और सोलह रोटी खाने वाला हो । ऐसे वर से हे गौरी 
माता | तू रक्षा करना। मैं तुझे पूजने आई हूँ । 
जिस वर की कामना कन्या ने गीत को आरम्भिक पकितयों में वी है वह एक 
राजस्थानी वीर का रूप हैं। बाद में जिस वर से बचाने की पावंती से प्रार्थना बी 
गई है बह वर बेवल चूल्टे वा प्रदाण अथवा भोजन भट्ट, कायर तथा पेटू है । ऐसे 
अबर्भुष्य तथा निष्चिय पति मे बन्याएँ दचना चाहती हैं। हाँडी के हम्मीर में भो 
स्यजना है हृष्फोर साभ बा राजा अपने हठ के लिए प्रत्तिद्ध हुआ है। तो हाडी 
का हम्मीर होना से भी पेटू बा ही तात्पये है । 
एक अन्य गत में कन्‍्याओ ने गोरी माता से अपने परिवार के सभी व्यवितर्यों 
१ देखिये परिश्ष्ट मोत श्श्या 6 
2. ऐड पतता थाध प॒दादे ओो मे में शाटा बोसरूर बताया भातः है । 


50 / राजस्थान के त्योह्ार-गीत 


का एक सुन्दर एवं योग्य स्वरूप माँगा है। गीत की प्रारम्भिक पक्ितयों से कन्‍्याएं 
गौरी माता के द्वार पर जाकर क्विड योलते वी प्रार्थना करती हैं नि विवाड 
योलो बाहर तुम्ट पूजन वाली य्ी हैं। तब गौरी माता उत्तर देनी हैं--टै पूजने 
वाली कल्याआ, पूजा कर लो और यह बताओ हि तुम क्या-वया चाहती हो ? इस 
प्रश्त वा उत्तर देखिए--+ 


कान्ह बेबर सो बौरों मौगा, राइ सी भोजाई। 
जतहर जामी बावल माँगा राता देई मायड |॥ 
बडो दुमालिव काको माँगा, चुडला वाली कावी । 
हाँडा धोवण फूफो माँगा, झाड़ू देवण भूवा। 
कजल्यो बढनोई माँगा, सदा सुक्षणण बहता 
अर्थात्‌ हम कृष्ण के समान भाई चाहती हैं और राधा जैसी भोजाई चाहती 
हैं। योदा पिता मॉँगती हैं भौर ममतामगी माता । बडा बीर काका माँगती हैं 
और चुड़ले बाली काकी । वर्तेत साफ़ करने वाला फूफ्य माँगती हैं और झाड, देने 
बाली भुआ । कजल्यी (सुन्दर) बहनोई माँगती हैं और सदा सुहागिन बहिनें ! 
इस गीत में एक परम्परा का निर्देशन है। कत्याएँ सीधे गौरी माता को यह 
पस कह वि हम सुन्दर पति चाहिए । यह तो मर्यादा के विरुद्ध बात है) इसलिए 
उन्होंने इस बात को बडा घुमा फिराकर कहा है। पहले उन्होंने हृष्ण-सा वीर एव 
राधा-सी भावज मांगी, वाद में जलघर के समान स्नेहादें और वीर पिता एव 
ममतामयी रातादेवी माता भाँगी, फिर वीर काका तथा चुडले वाली (सुहागिन) 
चाकी मांगी, बतेत साफ करने वाला फूफा माँगा जिससे कि उनकी भुजा का 
कार्य भार हल्का हो और भुआ ऐसी माँगी जिसे केवल झाड, लगाना हो । तब 
कही जाकर अपनी माँग रखी और वह भी ध्रच्छत्त रूप से । 
गौरी-पूगन हेतु शीतला-अध्टमी के बाद एक मिट्टी के छोटे-से बर्तन (कूंडे) म॑ 
गेहूँ था जी बो दिए जाते हैं। उनके बढे हुए अकुरों को यवाकुर (जेवारे) कहते 
हैं। इन जेंवारो से गौरी-पूजा की जाती है। गौरी को कन्या जीवन का आदर्श 
माना जाता है । गौरी ने उपयुक्त पति की प्राप्ति के लिए कठोर तप क्या था । 
कन्याएँ उपयुक्त पति को प्राप्त करने वे लिए गौरी-पूजन बरती हैँ । प्रात बगल 
कन्याएँ टोली ववाकर तालाब था कुएं आदि किसी जलाशय पर सिर पर वलेश 
रखकर जाती हैँ। वहाँ एक किनारे गौरी का कुकुम आदि से पूजव करती हैं। 
लौटते समय स्वच्छ जल भरवर तथा उसमे दूब, पुष्प, जल आदि पूजन की सामग्री 
लेकर भर लौटती हैं । घर पर गौरी को मूर्ति या काष्ट-निर्मित प्रतिमा की पूजा 
करती हैं। चैत्र शुक्ला तृतीय एवं चतुर्थी को घर में ढोकले बताती हैं । पहले जल" 
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और जेंवारी से पूजन करके ढोवलो के चूरम दा भोग लगाती हैं । प्रतिवर्ष इसी 
प्रकार पुजा बरती हैं! विवाद के वाद भी गौरी-पृजन चलता रहता है 

एक गीत में गौरी-पूजा दे लिए वन्याएँ गपने हाथी मे जेवारे लिए हुए है और 
कोरा कूंडा जल से भरा है। वह सात सहेलियो के साथ माँ गौरी वी पूजा कर 
रही है ! माँ गौरी पूछती है-- हैं. पूजने वाली वाइयो, तुम क्या-वया घन माँगत्ती 
हो ? वे अस्त-धन आदि के साथ लक्ष्मी माँगती हैं। गौरी माता ये देने के लिए 
राजी है और फिर भाँगने को कहती हैं तव पुजारिनें माँगती है-- 


म्हे तो सासू जमीदा स्ेके किसने वर माँग रही। 
थाने सासू जसोदा अके विसन वर देस्याँता! 
दे जसोदा जैसी सासु और दृष्ण जैसा वर माँगती हैं और गौरी दने की 
स्वीकृति प्रदान करती हैं। 
गणगौर वे गीतो मे एक गीत में गोरी का नखशिफ दर्ण+ तथा श्गार वर्णन 
मिक्षता है। गौरी के तीकषण नेत्रों का दृश्य बड़ा भनोहर है। गोरी गढ़ पर से 
उतरी है। उसके हाथ मे वमल का पुष्प है। गौरी का सिर नारियल जैसा है और 


उसको वेणी वासुकी भाग जैसी इससे आगे भौंहों तथा ललाट का वर्णन 
देखिए-- 


भेवारे हो भंवरों गवरल है फ्रि । 
हो जी वे रो लिलवट आगल चार॥* 


उसकी भौह ऐसी हैं मानो भौरे उड रहे हो । उसदा ललाट घार अगुत का 
है। उसकी आँखें चमक्ते हुए सुन्दर रत्नों सो जडी जाय पड़ती हैं। उसकी नाक 
नीते वी चोच जैसी है। आगे मसूडे तथा दाँतो का वर्णन देखिए-- 


मिसरायाँ चूनी जडी। 
होजी, बैरा दांत दाडम बेरा दीज । 


उसके मसूड़े ऐमे हैं मानो लाल जडें हुए हो ! उसके दाँत दाडिम के दौँतों जैसे 
है। उसदा हृदय माँचे से ढला हुआ मा झुघढड और छातो दद्ध वे समान कठोर है 
उसे पाश्वे बिजली के समान चमबते हैं और उसका पेट पीपल के पत्ते के समान । 
उसकी अंगुलिएां मूंगफली जैसी हैं और चौह चये वी डाल जैसी | उसकी पिडलियाँ 
रूपमयी हैं । उसवी जाँपें देवमदिर के स्तम्भो के समान हैं । उसकी एडी में दर्पण 
जैसी चमक है। उसके पैर का पजा सठवा-सोठ जैसा है। गौरी चेरदार घाषरा 


] रेदिए परिशिष्ट बोज-सद्या 7 हे 
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और दक्षिणी चौर ओढे हुए हैं। सरोवर की पाल चढते-उतरते समय गौरी के 
रमझोत घुंधरू बजते हैं। गौरी ऊँचे सिहासन पर बैठती है, मैं उत्के चरण दूध से 
पखारूँगी | गौरी हिमाचल को कन्या है | वह पतले (सुन्दर) ईश्वर जी की पत्नी 
है। हे गौरी, किस शिल्पी वे तुमको गढा है ? तुमको बनाने वाला चतुर लोहार 
कौन है ? गौरी उत्तर देती है--मेरी माता ने मुझको जन्म दिया है और विधाता 
ने मुझे रूप दिया है । हे गौरी, महाराजा तुमको देहज देंगे और सौ घुडसवारों के 
साथ तुम्हे पहुँचायेंगे । हे गौरी, मैं हाथ जोडकर तुमसे विनती करती हूँ और झुक- 
झुककर तुम्हारे पाँव पडती हूँ 

इस गीत में गौरी के अग-प्रत्यग के लिए सोक्गायक द्वारा जो उपमान 
जुठाए गए हैं उनकी मौलिक्ता देखने योग्य है । 

ये सामान्य जन-जीवन से लिए गए हैं । उनमे अलबृत काब्यो के रूढ उपमान 
चयन की परम्परा नहीं दिखाई देती तथा उनम काव्य जैसी जटिलता का अभाव 
है। जहाँ जायसी ने ललाट वी उपमा दूज वे चन्द्रमा से दो है वहाँ हमारे लोब- 
गायक न बेवल इतना कहना पर्याप्त समझा कि गौरी का ललाट चार अगुल है । 
विशनन इस सथ्य से परिचित हैं कि पुरुष के ललाट का अधिक चौडा होना और 
नारी का लबांट छोटा होना सुन्दरता के प्रतीक हैं । 


(2) विवाहित स्नियों के गीत 
स्त्रियों को गौरी पूजा बा बडा चाव होता है। निम्न गीत मे एव स्त्री अपने 
पति से अनुरोध कर रही है कि वे उसे गणगौर पुजने जाने की आज्ञा दे-+ 
खेलण धोी गणगौर भेवर म्हाते पूजण दो गणगौर | 
ओो म्हारो नणद रा वीर, म्हाने रमणे दो गणगोर ॥7 
अर्थात्‌ हे भेंवरजी ! मुझे गणगौर खेलने दो, मुझे गणयौर प्रृजने दो । हे मेरी 
ननद के भैथा * भुझे गणगौर खेलते दो । यही नही, वह उनसे प्रायंना करती है कि 
वे उसके सिर में लगाने के लिए मेमद लावे तथा उसकी रखडी या बोर: मे रत्न 
जडा दीजिए उसे गणगौर खेलने जाने दीजिए। इससे आगे--+ 


हो म्हारी सइयाँ जोवे वाट, सजन म्हाने खेलण दयो गणगोर | 
महारी काँचली रे कौर दियओ, भेवर म्हाने पूजण धो गणगौर । 
सजन म्हाने रमण दो दिन दो चार । 
भंवर म्हाने पूजण दो गणगौर॥ा 


] देखिए परिशिष्ट गीत-स्ब्या । 
2 स्त्रियों का सिर पर दाँधा छाते वाला सौभाग्य विछ्च 
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साजन | मेरी सहेलियाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे गणगौर खेलने 
वर । भेरे कचुकी के कोर दिलवाइये, हे भेवर मुझे गणगौर पूजने दीजिए । 
हे साजन ! मुझे दो-चार दिन खेलने दीजिए। हे भेंवर मुझे गणगोर पूजने 
के गीत मे एक स्त्री की गणगौर खेलने तथा पूजने की भावना व्यवत हुई 
है। दो-चार दिन मुहावरे बा प्रयोग हुआ है। गौरी पूजन के समय स्त्रियों का 
आपस में विनोद भी चलता रहता है इसीलिए खेलने की बात कही गई है । 
इस दूसरे गीत मे एक पति बाहर जाने को उद्यत है। उसने कमर कस बाँध 
लिया है। उसकी पत्नी उससे अनुरोध करती है कि उनको कमरवध खोल देना 
चाहिए और यही रहना चाहिए । उसके रूप वी वडाई भी करती है और बहती 
है कि आपके लैहरिया! पगडी का जो छोगा है (पगडी का एक छोर) वह शोभित 
हो रहा है । वह उससे स्वामी-स्वामी कहकर अनुरोध कर रही है--इसी बीच 
कह देती है-- 
सायवा सोकक्‍्ड वाई रा सेण सा। 
बेंधी कमर कस खोल दो जी सायवा ॥* 


आर्थात्‌ स्वामी तो सोत वाई के प्रिय हैं। और फिर अनुरोध करती है वि वह 
कमर-कंस खोल दें आर्थात्‌ विदेश-गमन स्थगित कर दें। आगे कहती है कि मैंने 
तो आपको होली के अवसर पर अतिथि बुलाया था, किन्तु आप गणगौर की तीज 
पर आए। मैंने तो अपने राजन को गुलाब का पुष्प समझ रखा था, किन्तु ये तो 
कनेर के फूल निकले फ्रि वही अनुरोध । 


एक अन्य गीत मे भी एक स्त्री अपने पति से घर रहने का अनुरोध इस 
प्रकार कर रही है-- 


म्हारा रजा मारू याँई रेवोजी॥ 
म्हारी लाल नणद रा वीर॥ 
स्हाने कुण खेलावे गणगौर। 
म्हारा रजा मारू याँई रेवो जी ॥३ 


अर्थात्‌ हे मेरे प्रियतम ! आप यही रहिये । हे मेरी लाल ननद के भाई, मुझे- 
गणगौर कौन खेलायेगा ? इसलिए आप यही रहेए। इसके आगे की पवितयों 
७५२०८ 5-८ 
4, विभिन्‍न रगो से रेंगी हुई पयडो 
2 देखिए परिशिष्ट ग्रौठ-स्या 3 
3 वही, गोत-सच्या 4 
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भे कहा है कि है मेरे सुन्दर प्रियतम, यही रहिए । आपको रास्ते में गणगौर 
मिलेगी। है मेरे प्रिय ” यही रहो । 

गणगौर स्त्रियों का प्रिय त्योहार है अत नाग्रिवा इस पर्व पर पति को धर 
रहने का आग्रह कर रही है । एक अन्य ग्रीत मे भो सायिका अपने पति से कहती 


मह्वारा राजा भाज वो गुलाबी गणयौर है ॥? 


एवं अन्य गीत में पत्नी अपने पति से गणगौर प्रूजने जाने देते की आशा 
माँगती है, क्योडि' उसके भेया ने गणगौर बनाई है। वह कहती है कि उसे वेवल 
दो षडी भर वे लिए जाने दें+- 


म्हारे बीरे जी माँडी गणगौर हो रपिया । 
घड़ी दोय खेलवाँ-ने जावा दो । 

घडी दोय जावताँ ने, 

धडी दोय आवता ने। 

घडी दोय सहेल्याँ में 

लागे है हो रप्तिया। 
घडी दीय खेलवा ने जावा दो ।* 


अर्थात्‌ मेरे भैया न गणगौर वनबाई है। हे रसिया, दो घडी के' लिए खेलने 
जो जाने दीजिए । दी घडी जाने मे, दो घडी आने म दो धडी सहेलियो म--- 
छ घड़ी हुल मगेंगी | दा घडी खेलने जाने दीजिए । 

इस पर पति उत्तर दैता है-+ 


घडी दोष खेलती पत्रक दोय खैलती। 
साथणियाँ में सारी दन खोवे ए मिरयानेणी । 
थाने गिना म्हारों हिवडो भरियों डोले। 
चाँकी नय झलके, 

माथों थारे चलके। 
चूडी थारों चिलवे, 
थाँवा नेणाँ रो नजारो, प्यारों लागे है जी गौरी । 
थारे बिना हिवडो भरियो डोले ॥॥ 


अर्थात्‌ दा घडी खेलती दो पलक खेलती, तू अपनी सहेलियो में सम्पूर्ण दिन 


] दखिएं परिशिष्ट गरीत-सरया 5 
2 वही, गीठ सद््या 5 
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व्यतीत कर देगी । हे मृगनयनी ! तेरे विना पं भर आता है और 2 
जाता है। तुम्हारी नथ, तुम्हारा मिर और तुम्हारा चूडा चलक्ता ( 
3240 रहता है। तुम्हारे नेत्नो का जो नजारा (दृप्टिक्षेप) होता है बह मुझे 
बहुत प्रिय लगता है । 
हे लोकगीतो में और काव्य मे भी ऐसे बहुत कम स्थल हैं जहाँ पुरुष भी स्त्री 
के प्रेम मे व्यथित होता है। हमे प्राय एकपक्षीय प्रेम ही दृष्टिगत होता है। जहाँ 
नारी पति-वियोग म रोई है, तारे गिन-गिनकर रातें व्यतीत वी हैं और आहे भर- 
भरकर वह जीवित रही है, वहाँ पुरुष मौन है । 
हाँ, कुछ अपवाद अवश्य प्राप्त होते हैं, किन्तु जितना नारी का ऋन्‍दन हमे 
लोकगीतो मे ही क्या काव्य में सुनाई दिया है, उसके कुछ ही अशो मे पुरुष का 
रूदन यदि प्राप्त हो भी जाए तो क्‍या ? किन्तु नारी के प्रेम-भाव वी बह समता 
नही बर पाएगा । 
उबत गीत में पति ने अपनी पत्नी के श्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। अन्‍्यत्र हमे 
एक्पक्षीय प्रेम की ही अभिव्यक्ति मिलती है । 
वैस गणगौर के गीतो में देवी-देवताओं का वर्णन है, परन्तु वास्तव मे ये 
मानवीय तत्वों से परिपूर्ण हैं। इन गीतो मे देवी देवताओ के माध्यम से नारी- 
द्वदय यो चिस्तन व्यवस्था सेंजोई गई है । एक स्त्री अपने पति वे. लिए खेत पर 
रोटियाँ लेकर जा रही हैं। उसे रोटी ले जाने म कुछ देर हो जाती है, इसलिए 
उसका पति उस पर विग्रड़ पढ़ता है और उस पर हाथ छोड देता है । भारतीय 
नारी अपने पति को ही सर्वस्व समझती है। पति को स्वस्थ समझने के उपरान्त 


भी जव पति उसे पीट देता है तो उस अवला नारी की व्यथा का बाँध दूट 
पढ़ता है-- 


न हो राजा, तीसरी म जोडया हाथ । 
जो थें घणियेर सोटी मार सो हो राजा ॥ 
नहीं स्द्वारे माय न बाप। 

नहीं म्हारे माय न मावमी, हो राजा। 
बुण म्होरों आणो लेई जाईतः 


और यह बदने लगती है--हे स्वामी ! जो चुम मुझे सोटियों से अधिक 


मारोगे, तो देखो राजा, न तो यहाँ मेरी माँ है और न पिताजी | भेरी माँ नही है, 
मौमो भी नहीं है। फिर मुझे मैस कौन ले जाएया ? 


इन पस्तिया म कितनी व्यथा भरी हुई है । 





भारतीय नारो सदा पुरुष से 
 दक्षिए परिश्िष्ट दोत-मह्दा 4 
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प्रवाडित होती रही है । पुरुष गै अत्याचारों को उसने मौन रहरर सहन दिए हैं 
विन्तु उसका मीन लोकगीतो मे माध्यम स मुखरित हुआ है। इनके माध्यम से 
उसने भाहे भरी हैं । उसने अपने द्वृदय के उद्यार प्ररट बर दिए हैं। वह जो वुछ 
समाज की मर्यादाओं की परिधि मे बंधवर न कह सकी थह उसने सावगीतों वे 
माध्यम से अभिव्यवत वर दिया है। उतत पकतियां में हम भारतीय नारी की हीन 


दशा या भी परिचय मिलता है। 


तौज के गीत 


राजस्थान का तीज त्योहार सम्पूर्ण भारत मे प्रसिद्ध है। पावस की रिमप्िम 
में ताप-तप्त पृथ्वी शस्य-श्यामल हो जाती है स्त्री-पुरुषी के हृदय मे उल्लास 
तरगित होने लगता है । वर्षा-ऋतु के इन्ही महीनों मे (श्रावण-भाद्रपद) तीज के 
त्योहार मनाए जाते है । इन त्योहारों पर स्त्रियाँ झूला झूलती हैं, गाती हैं तथा 
नृत्य करती हैं। सघुराल की अपेक्षा यह त्योहार पीहर में सहेलिधो के साथ 
अधिक स्वच्छन्दता से मनाया जाता है। राजस्थानी स्त्रियों का यह सर्वेप्रिय 
त्योहार है। 
विवाह के १शचात्‌ प्रथम श्रावण मास फ्ाल्युत मास की भाँति ही पीहर मे 
मनाने वी परम्परा है | ऐसा बहा जाता है कि पहले श्रावण मास भे सास और 
बहू को कभी साथ नही रहना चाहिए । इसलिए यह प्रथा है कि विवाह के पश्चात्‌ 
जब भी लडकी का प्रथम श्रावण होता है, तो उसके पीहर से उसका भाई था पिता 
उस लेने वे लिए पहुँच जाता है । ससुराल वाले भी उसे अनिष्ट के भय से पीहर 
भेज देते हैं। 
पीहर में एक्च सभी नव-विवादिताएँ तीज के अवसर पर किसी पेड पर झूला 
डाल लैती हैं ओर उस पर झूतती हैं। झूलते समय स्त्रियाँ विभिन्‍न प्रकार के ऋतु 
तपा ख़गार आदि से सम्बन्धित गीत गातो हैं । इसके साथ ही नव-विवाहिता 
सहेलियाँ आपस में मनोविनोद भी करती हैं ! जब एक' झूले पर झूल रही होती 
है तो दूसरी सहेलियाँ अपने हाथो में पेड की गोली टद्दनियाँ लेकर खड़ी हो जाती 
हैं कोर उसके झूले के पेंग मारने के पश्चात्‌ उस झूलने वाली से उसके पति बा 
नाम पूछती हैं। भला राजस्थान की लज्जाशील स्त्री अपने पति का नाम बसे 
बताये ? उससे आग्रह करने पर जब वह अपने पति का नाम नही बताती है तो उस 
पर उन टहतियो से मार पड़ती है और अन्त से उसे वियश होवर अपने पति का 
नाम बताना ही पढता है। प्राय जल्दी नाम नही दवाने के घारण उत्त पर इतती 
मार पहती है कि उसदी पीठ चोरे लगने से हरी हो जाती है । 


विषय ने अनुसार हम सीज त्योहार वे भीतो को निम्न भागों में विभाजित 
कर सकते हैं-- 
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(4) ऋतु सम्बन्धी गीत, 
(2) भाई-बहिन मे पावन प्रेम के गीत, 
(3) भूले वे गीत, 
(4) ससुराल के क्टु अनुमूतिपूर्ण गीत, 
(5) विरहिणियों के गीत । 
अब इसी विभाजन कै आधार पर तीज त्योहार के गीतो का विवेचन दिया 
जाएगा । 
(।) ऋतु सम्बन्धी गीत 
राजस्थान मस्भूमि है । मरभूमि के लिए पावस ऋतु वा जो महत्व है उसे 
केवल राजस्थान-निवासी या किसी मझत्यल बे निवासी ही समझ सबते हैं। यहू 
स्वाभाविष ही है कि जहाँ जल का अभाव हो वहाँ मे' निवासी पावस ऋतु में 
उसकी पूर्ति देखवर प्रसन्‍न हो जाएँ---उल्लास से फूले न समाएँ । इसलिए जब 
छावस ऋतु आती है, राजस्थान-निवासियों दे जीवन बी शुष्कता दूर हो जाती है 
और वे दृर्पोन्मितत हो जाते हैं | उनका हर्प एव उल्लास उद्दाम वेग से गीतो वे” रूप 
मे स्वच्छद निर्शरिणी के वैग के समान फूट पड़ता है । 
इन गीतों में हम कपक जीवन के सरल एंव स्वाभाविक चित्र देखते को 
मिलते हैं। इनमें प्रद्वति से निकट एवं घतिष्ठ सम्बन्ध दृष्टिगत होता है, यथा-- 
आयो आयो सावण भादवों ! कोई बाली घटा गिर आय । 
आज म्हारी बादली बरसेली (| 
म्हारो वीरो जी थीजे बाजरो, म्दहारा भाभीजी काठे फोय ) आज*** 
म्हारा काकाजी घराबै टोडिया, म्हारा माऊजी लावे छक्तियार । आज * 
महारा वलदाँ ने चारो मोठवो, म्हारा हालीडा ने गुदली खोर | आज * * 
श्रावण-भादपद वा सह्ठीना आ गया है काली-कालो घटाएँ घिर आई हैं। 
श्ाज मेरी बदली बरसेगी । मेरा भाई बाजरा वो रहा है। मेरी भाभी फोग” काट 
रही हैं| मेरा पिता ऊँट चरा रहा है और माँ छाकरे ला रही है । मेरी बदली आज 
बरसेगी। मेरे बैलो के खाने के लिए मोठ का चारा है। मेरे हल चलाने वाले हाली 
के लिए गाढ़ी खोर । आज मेरी बदली बरसेगी । 
वर्षा आनेवाली है--यह जानकर क्तिने सरल स्वाभाविक ढग से हर्ष वी 
अभिव्यक्ति की गई है ? प्रद्ति के साथ हृदय की वास्तविक एकात्सकता द्रष्टव्य 
है। यहाँ मनुष्य के साथ ही नहीं वरन्‌ पशुओ से भो तादात्म्य है । वितना जादश 
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कब निष्पाप जीवन है। हमे कृपक जीवन की जो झाँकियाँ इन गीतो मे उपलब्ध 
हुँ वे अन्यन दुलेभ हैं । कवि-कल्पता मे बादल कितने ही सुन्दर क्यो न हों, किन्तु 
लोकगीतो के वादलो का स्वाभाविक सौन्दर्य उनमे कहाँ ? कालिदास के मेघ यदि 
बिरह-व्यथित हृदय में वियोगाग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं तो लोकगीतो के ये मेघ 
ग्रामीण जीवन में एक नव-चैतना तथा प्राण फूंक सबने में समर्थ हैं। लोकगीतो 
के मेघो का सौन्दर्य किसी महाकवि के मेघो से कभ नहीं । 
लोकगौतो म मेघी का जितना स्वाभाविक चित्रण हुआ हे उतना ही काव्य मे 
जटिल चित्रण मिलता है । 
निम्त लोकगीत में मेघो से नित्य मर प्रदेश मे चरमने का आग्रह देखिए 
जिससे कि धरा पर जाने क्या-क्या उत्पन्‍्त हो और जग का सताप नष्ट हो 
जावे-- 
नित बरसों मेहा बागड मे।नित बरसौ०।॥ 
मोठ बाजरों बागड निपजै, गेहेंडा निपजे खादर में । 
नित बरसौ० ॥॥ 
मूँगर चेवला बागड निपजे, जवडा निपजे खादर से | 
नित बरसी ० ॥॥ 
टोड दोडिया बोगड निपजें, बैल्या निपजे खादर मे। 
नित बरसौ० ॥॥ 
झेंड बाकरी वागड निपजै, भैस्था निपजे खादर में। 
नित बरसी हर 


है मेघ, मदस्थल मे नित्य बरसो । मोठ बाजरा मरुस्यल (वागड) में उत्पन्त 
होता है और गेहूँ उपजाऊ भूमि (खादर) म। ऊँट और ऊंठ के बच्चे बागड में 
होते हैँ गौर खादर मे बैल | भेड-बकरी वागड मे और भैसें खादर मे होती हैं । 
है मेघ, मस्भूमि मे नित्य बरसो । 

कृषक मेघ से मदुभूमि मे विभिन्‍न वस्तुओ के उत्पादन हेतु नित्य वरसने के 
लिए अनुनय कर रहा है जिससे कि ससार की समस्थाएँ हल हो । कृपक के लिए 
मेघ एवं भूमि का बडा महत्त्व है । उसकी जीविका, उसका हर्ष, व्यथा सभी इन्ही 
पर निर्भर है । 

एड अन्य बदली गीत से सुन्दर भावाभिव्यवित देखने को मिलतो है | भीद 
में प्रश्तोत्तर शैली का भ्रयोग हुआ है | गीत की आरम्भिक पक्तियों में बदली को 
संबोधन करके कहा गया है कि--हे बदली, तूने मेरे चन्द्रमा को छिपा लिया 
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बदली उठ-उठवर उसके घर आई और उसके महतो को भी घेर लिया । है बदली, 
सूने मेरा चौद छिपा लिया। इसके पश्चात्‌ बदली से प्रश्त किया गया है-- 


क्थि दिसा से आई ए बदली, कुण म्हारो घर ए बतायो। 
बदली ए ग्हारो घांद छिफायो।? 


अर्थात्‌ है बदली ! तू रिस दिशा से आई है २ तुझे मेरा धर विसने बता 
दिया ? है यदती ! तूने मेरा चाँद छिपा तिया है। अब उत्तर देपिए-- 


दर्पिण दिस्ता से आई है बदली, इ तो दूंढ़त-दूँढ़त घर पायो। बदली एं '* 


अर्थात्‌ मह बदली दक्षिण दिशा से आई है। इसने दूढ़ते-दूड़ते तेरा घर पा 
लिपा है। फिर वही गीत मे टेप की पुतरावृत्ति हुई है। इसके पश्चातू फिर प्रश्न 
है वि है बदती, तूने रुपो मेरा काँद छिपाण और क्यो सेरे धर कए घेरा शातता है ? 
इसका उत्तर भी सुनिए-- 
रततागर उ नीर भरिमो, थारे भरें बरसवाने धेरों लगामो। बदली ए*'* 
घहर घुमेर उम्रशी बदली, थारों चाँद भोट में आायो। बदली ए**' 
अर्थात्‌ रत्नायर से जल भरा और तेरे घर वरसने के लिए आपर घेरा डाला। 
जब॑ बदली गम्भीर रूप से उमडी-धुमडी तो तेरा चाँद ओट में भा गया । 
प्रस्तुत गीत में भावगाभीर्य ओर रहस्पदाद वी झलक हैं। वियोग-रूपी मेघ 
ने प्रेमी चर््ध वो छिपा लिया है। व्याकुलता के मेध ने माती मत-रूपी घर को भर 
छ्िमा है। यदि इसे रहत्यवादी गीत यहे तो अत्युक्ति नही होगी, किन्तु वास्तव में 
यह और बुछ नही हृदय का उल्लास है--केवज बादल ओर चहद्धमा की आँख- 
मिचौनी है । 
वर्षा ऋतु जैसे ही प्रारम्भ होती है, श्रपत्र जीवन में नव उम्रग दृष्टियोधर 
होती है । राजस्थानी कृपक, जो जल के अमाव में हाथ पर हाथ धरे बठा होता 
है, वहू वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होते ही कृषि के कार्य में जुट जाता है-- 
मोदीन्मोटी छौटां ओसरयो एं बदली। 
ओसरयो ए बदली कौई जोडा देलम-ढेल ॥ 
सुरगी रुव माई म्हारे देस, भली रुत आई सहारे देस ॥* 
अर्थात्‌ उमड-घुम्रडकर मोटी-मोटी बूँदी से मेध ने बरसना आरम्भ कर दिया 
है। ताल-तर्लैंगरे ढेल मेलकर उतरा रहे हैं। हमारे देश मे भली भोर मनोहर ऋतु 
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आई है। इसके पश्चात्‌ प्रश्नोत्तर शैली मे गीव का विकास देखिए-- 


भ्ो कुण बीज ए बादली? ओ कुण बीजे मोठ सेवा मिसरी ?े टेक। 
इसर बीज बाजरो ए बदली, बाजरो ए बदली । 
कानू बीज मोठ मेवा मिसरी | टेक ! 


बदलो से ही प्रश्न किया गया है कि यह कोन है जो मोठ (जो कि मेवा मिसरी 
के समान है) वो रहा है? इसके उत्तर मे कहा गया है कि ईश्वर बाजरा वो रहा 
है और कृष्ण मोठ बो रहे हैं । 

इस गीत की आरम्भिक पंवित की तुलना हम निम्न कनऊजी सावन के गीत 
से कर सकते हैं-- 


रिमपझ्िम परे फुहार औ वुंदियाँ टपकि रही। 
झिलमिलि बहे बयारि पवन झलि डोलि रही।॥। 


वर्षा ऋतु राजस्थान मे प्रायः श्रावण-भाद्व पद महीनो मे अधिक होती है और 
उन्ही महीनों मे तीज त्योहार आता है । इसलिए इस त्योहार के अवसर पर ये 
ऋतु सम्बन्धी गीत राजस्थानी ललनाओ के कलकठ से मुखरित होते हैं। इसीलिए 
तीज त्योहार के अन्तगंत भी इनका विवेचन अनिवायें समझा गया । 


(2) भाई-बहिनों के पावन प्रेम के गीत 


सावन के गीतो में भाई-बहिन के पावन प्रेम की सुन्दर झलक दिखाई पडती 
है। न केवल राजस्थान के त्योहार गीतों मे वरनू भारत के अन्य भागो के लोक- 
शीतो मे भी भाई-बहिन के प्रेम को प्रमुख स्थान मिला है। कजली मे (उत्तरी 
भारत में सावन मास मे गाई जाती है) भाई-बहिन के पवित्र प्रेम से परिपूर्ण 
भीत मिलते हैं। सावन मास मे ही रक्षावन्धन का त्योहार भंता है। रक्षावन्धन 
के दिन बहिन अपने भादयों को राखी बाँधती है। यह राजस्थान की प्राचीन 
परम्परा है। वहिन भाई को सूत का कच्चा घागा वाँधकर उमे अपनी रक्षा के लिए 
वचनवद्ध करती है । ग्राम्य जीवन के सादे-सरल वातावरण के पृष्ठ पर भाई-बहिन 
के प्रेम भाव के चित्र अति सुन्दर बने हैं। हे ५ 

बहिनें अपनी ससुरात मे भाई की प्रतीक्षा करती हैं कि वह आएगा और उसे 
लिया ले जाएगा । तिभ्न गीत मे यही भावना अभिव्यक्त की गई है-- 

सावण तो लाग्यो भादवों रे--वरसियों चारु खूँट। 
म्हाया मोरिया सावण लहरायो रे 
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सावधण में बाई गौरी सासरे। 
वन्‍्हैयो बीरो लेवथ हार। म्हारा मोरिया० ॥ 
सावणियों सुरगली रे लाल॥ 
भआावेलो बोरो बाई रपावणों ध 
लावेलो बाई ने रघ जुताय । म्हारा मोरियाण ॥7 


अर्धातु--श्रावण-भाद्र पद था महीना आरम्म हो गया है--घारो दिशाओं में 
वर्षा हो रही है। श्रावण मास में बहिन गौरी ससुराल में ही है ! उसे उसका भाई 
कन्हैया लाने वाला है । हे मेरे सौर सावन लहरटा रहा है--श्रावण सुरगा है। इस 
अवसर पर भाई अपनी बहिन के घर अतिथि बतकर जाएया। बह रथ थुतवाकर 
बहिन की पीहर ले जाएगा । है मेरे मोर, सावन लहराया है 
बहिन को अपने भाई का पूर्ण विश्वास है कि वह उत्त लैन वो लिए अवश्य 
आएंगा। यह भाव-घारा भारत के अन्य प्रान्तो के लोजगीतों में भो व्यवत हुई है, 
यधा--- 
ऊँचे से बरोठवा सगुर जू के तेहिं चढ़ि हैरो मैं वाट । 
मेरे परदेसिन के चीरना रे ॥? 
भाई की पतीक्षा बहिन अपने समुराल में बहुत आातुरता से करती है। बह 
अपने भाई के आगमन हेतु शदुर्न मना रही है-- 
हरिये दरिया से डाले काली कोयल बोले राज । 
बोले बोलाये सैयाँ सबद सुणावे राजवां 
उड़ रे म्ह्यरा काला काया, जे म्हारों वीरो जी आवे राज ॥7 
अर्थात्‌--हरे-भरे वृक्ष की डाल पर काली कीयल बोल रही है। इधर एकः 
काला कौआ आ बैंठा है। अरे काले कौए, अगर मेरा भाई आये, तो उड जा । 
मुझे विश्वास है, मेय भाई आधी रात तक अयवा एक पहर के तड़के घोडे पर 
सवार होकर आ जाएगा। 
इससे आगे वह अपने भैया को सवीधित बरके कहती है--भैया कान्ही राम ! 
सू निश्चिन्त होकर गहरी नींद में क्यी सोया है ? तेरी प्यारी माँ की पुत्री बहित 
ससुराल मे व्यावुल हो रही है । वह बिसूर वितुरकर मर जाएगी और तैरी प्रतीक्षा 
में कौए उडाती रहेगी | भैया ने शायद अपनी वहिन की इस करुण पुकार को 
सुन लिया-- 
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आय डैकारयो बाई गवराँ के चौवारे राज। 
सूती छी लाल पिलग पर क्षीणा सालू आद्याँ राज ॥ 
उठी छी वीर मिलण नैं, दूदूयो बाई रो हार राज । 
हार तो फेर पोवास्याँ, बीरा-सूँ कद मिलस्याँ राजा 
चुग देसी म्हारी सोन-चिडकली पो देगो बिणजारो राज ॥ 
भाई आया । बाई गौरी के द्वार पर घोडा रोका | उस समय बहिन सो रही 
थी और बारीक चुनरी ओढ रखी थी। एकाएक वह भाई से मिलने के लिए उठ 
दौडी । जल्दी मे उसका हार टूट गया । परन्तु वह कहती है कि हार के बिखरे 
मोतियो को सोन चिंडिया चुन देगी और विसातती उसे पिरो देगा। किन्तु भैया 
से मिलने के ऐसे सुअवसर बहुत कम आते हैं । 
इन अन्तिम पवितयों मे भाई से मिलने की वहिन के हृदय की सच्ची मातुरता 
व्यक्त हुई है। एक कनउजी लोकगीत मे भी यही बहिन की मिलन आतुरता निम्न 
प्रकार से व्यक्त हुई है-- 


हाथन मेहदी पायन बिछिया कैसे मिले राजा बीर जी। 
घोय डारो मेहदी काढ़ि डारो बिछिया झपदि मिलो राजा.बीर जी । 


एक अन्य गीत में बहिन अपनी ससुराल में है--उसका भाई लेने के लिए 
जाता है। बहिन के जब भाई अतिथि बनकर जाए तो फिर बहिन के आतिथ्य 
सत्कार का क्या कहता ! भाई कोई वहित के रोज-रोज अतिथि बनकर जाता है ? 
फिर भाई के आने पर बहिन क्यो नही चार-चार चूल्हे वनावे? चार-चार चूल्हे 
बनाकर उन पर क्यो नही वह लापसी, तलाँ की कसार, खीचडो और चदलिए का 
साग बनावे ? यही नही, वह अपने भाई एवं पति को एक ही थाली मे खाते हुए 
देखना चाहती है-- 
साला बेनोई भेला जीम लो, 
करो नी भनडा री बात । 
आयो - आयो जेठ असाढ, # 
मेहा झड माँडियों ॥2 
जिससे कि उनको भन की बात करने का अवसर मिले । जब खाने बैठ गए तो 
बहिन के प्रिय भाई ने अपने वहनोई से पूछ लिया-- 
मेलो बेनोई जी, म्हारी वाई ने । 
आयोडी सावणिये री तीजावा 





3. कतउजी लोक््यीत--लेखक सतराम अनिल, पु० 27] 
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किन्तु बहनोई जी अपनी पत्नी को पीहर भेजने को तैयार नही । कहते हैं कि 
है साला जी ! यदि मैं इसे भेज दूँ तो मेरा साया काम रुक जावे । कौन मेरे लिए 
भोजन लाएं, कौन मेरे आटा पीसे और कौन दही मथे ? साला ने उनकी इत 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत रिया-- 


देनड तो पीस थाँरी पीसणो । 
माँ थारी दही रे बिलोय॥। 


किन्तु बहनोई जी को तो भेजना ही नहीं या । देखिए टालने के लिए हंस 
उत्तर देते हैं+- 


बैनड तो म्हारी सान्मा जी चिडक्‍ली । 
आज उड़े प्रभात । 
भाउ तो भ्हारी साला जी डोकरी । 
आज मरे परभात ॥/ 


इतना बंहनोई का बहता था कि सालाजी क्रोधित हो गए। उसने अपने घो्े 
पर जीन कस ली अर्थात्‌ वह रवाना हो गया भाई को बहिन से प्रेम अवश्य है 
किन्तु वह अपने स्वाभिमान पर चीट पैसे सहन करे । किन्तु बहित तो दो पाटो 
के बीच पिसने थाले दाने थे समान है । वह विससे रुप्ट हो? वह अपने पति 
से भी रुष्ट नही हो सकती ओर न वह अपने भाई को इस प्रकार जाते हुए देख 
सकती है। भारतीय नारी तो एक आदर्श नारी है जो न अपने पति को और ने 
अपने भाई को रुप्ट कर सकती है | उसने जीवत की विपमताभो म॑ सतुलन रखा 
है। उसने स्वय सभी कप्टा को सहन क्या है--वह सर्वेदा विषधमता एवं समता 
को तथा कदुता एवं मधुरता को जोडने वाली एक क्डी रही है । फिर राजस्थानी 
बाला क्यो न उस आदर्श पर खरी उतरे | वहू अपने भैया से अनुरोध कर रही है । 
क्ल्तु हाँ, वह उसे रोकेगी नहीं, क्योकि उसके भाई के मान वा अश्न है। किल्तु वह 
अपने भेया के सम्मुष अपना दुखडा तो रोएगी। यदि वहिन अपन भाई को ही 
अपने दु खमय जीवन की क्‍या ने क्हेगी तो कहेगी क्सि-- 


घडी एक थाम, वीरा घोडलों, वरलाँ नी मनड़े री वात । 
प्याँ तो बलती वीरा मूं फरूं, बाँधियाँ तो आकड़ले रा पान । 
साये तो सौडी वौरा सूँ करूं, ाँधियाँ श्विल्रिए या शत: 


अर्थात्‌ हे भैया ! एक घडी भर तेरे घोडे को रोक ताकि मैं तुझसे अपने 
मन की बात कर लूं । मेरे पर जलते हैं इसलिए मैं पैरो मे (जूतो के अभाव मे) 
आक + पत्ते वाँघे फिरती हूँ | मेरे सिर पर भी कुछ आवरण नही है इसलिए 
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सैने (भोढ़नी के अभाव,में) पीपल के पत्ते सिर पर बाँध रखे हैं। 

इसमे कोई सन्देह नही कि उक्त पक्तियों में अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ 
है; किन्तु क्योकि यहाँ धहिन की दीन दशा पर पूर्ण प्रकाश डालना था इसलिए 
अतिशयोक्ति का सम्बल लेना अनिवाय था। 

बहिन ने अपनी दीन दशा तो भाई से कह सुनाई, किस्तु एक शर्ते उस पर 
लगा दी । हे भाई | तू ये बातें माताजी के सुनते मत कहना । वह इन पावस की 
तो में रोएगी ! भाभी के सुनते भी ये बातें मत बहना, वयोकि वह अपने पीहर 
में जाकर इन बातो वो चर्चा करेगी । किन्तु हाँ, तू पिताजी के सुनते ये सब बातें 
भले ही वह देना जिससे कि वे तुरन्त ऊँट तैयार करवा कर मुझे लेने के लिए भा 
जायेंगे। बहिन को विश्वास है कि भाई के साथ यदि मुझे नही भेजा गया तो मेरे 
पिताजी के आने पर मुझे अवश्य भेज दिया जायेगा । इसलिए वह अपने भाई 
से कहती है कि तू के वल पिताजी के सुनते मेरी दीन दशा का वणेन करना जिससे 
कि वे मुझे जैने के लिए भा जायें। 
उसे अपनी माँ से क्तिना प्रेम है ! वह अपनी माँ को उसके दुःखो को सुनकर 

“रोते हुए भी देखना नही चाहती है; वयोकि मातु-हृदय को वह अपने दुःखो से दूर. 
"रखना चाहती हैं, क्योकि माता का ममत्व कभी अपनी सन्तान के दुःखो को नहीं 
सुन भकता । इसके साथ ही उसे अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान है। वह अपने भाई 
को सावधान कर देती है कि वह अपनी पत्नी के सुनते यह सब नही कहे । क्योकि 
वह अपने पीहर मे जाकर ये बातें कहेगी जिससे उसकी प्रतिप्ठा हल्की होगी। 
नारी ससार की समस्त-विषमताओ के प्रहार अपने कोमल हृदय पर सहन कर 
लेती है, किन्तु वह अपनी .मर्यादा पर कभी आँच नही आने देती है। वह सब कुछ 
सहन कर सकती है, किन्तु अपनी प्रतिप्ठा का लोप नही सह सकती । भारतीय नारी 
का आदर्श है कि वह प्राण दे देगी, किल्‍्तु झपनी सर्पादा नही देगी । फिर राजस्थान 
की वीर वालाओ का तो अपना आदर है। वे अपने मान की रक्षा के लिए जीवित 
अग्ति मे जल चुकी हैं। राजस्थान का इतिहास जौहर की ज्वालाओ मे प्राण 
विसजित करने वाली घटनाओ का इतिहास है। यहाँ भी बहिन अपनी दौन दशा 


अपने भाई को अवश्य सुनाती है। किन्तु वह अपनी प्रत्तिष्ठा को, मर्यादा को 
सीमाओ को कैसे विस्मृत कर दे ! 


(3) झूले के गीत 
राजस्थान में थ्रावण-भाद्रपद मे स्त्रियाँ पेडो की डाल पर झूला डालकर झूलती 
हैं। श्रावणी तीज का त्योहार राजस्थानी रमणियो का प्रिय त्योहार है। अपने 


चिर प्रतीक्षित त्योहार के अवसर पर राजस्थानी युवतियाँ नीम की ऊँची-ऊँची 
डालो पर झूला मचकाती, पैंगे मारती सावन की काली घटाओ से बरसने वाली 


है. 
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हल्की बूंदी की फुहार में अपने कल-कठ की सुरीली तान मिला देतों हैं. जिससे 
ग्रामीण वातावरण मधुरता से भर जाता है । 
हे पुत्री अपनी माँ से आग्रह कर रही है दि उसके लिए भी हीदा [झूला) इलबा 
ए मां, चपां बाग में हीदो घला दे, तीज नवेली आई। 
ए माँ, और रहेलयाँ रे घर रो हीदो, म्हारा हीदो वाई 
है माँ ! मेरे लिए भी चम्पा वाग में झूला डलवा दे क्योवि' नवेली तोज माई 
है । है माँ अन्य सद्दैलियों बे तो घर पर झूला है किन्तु मेरे नहीं। कही ऐसा ने 
हो कि मा यह उत्तर दे दे रि किसी सहेली के झूले एर ही झूल लो--इसलिए बहू 
पहले ही स्पष्ट कर देती है--- 
ए माँ द्वीदी हीदण मूँ गई, कोई ने होदो हिंदाई। 
सेंग सहेल्याँ मासूँ मुडो मोडियाँ, बिना हिंदीयाँ ई आई ॥॥ 
है माँ ! मैं तो झूला झूलने बे लिए गईं, किन्तु मुझे किसी ने भी शूला नही 
झुलाया । सभी सहेलियों ने मेरे से मूं मोढ लिया और मैं बिना झूले ही आई हूँ । 
इसलिए है माँ ? मेरे लिए भी चम्पा बाय मे झूला डलवा दे क्योकि नवेली तीज 
आ पहुँची है । 
गीत में युवतियों के हृदय मे झूला झूलते की उत्सुकता का वर्णन विया गया 
है । 
माँ से युवती कह रही है कि चम्पा बाय में झूला डइलदा दो । चम्पा बाग का 
चाहे भोतिक जगत में अभाव हो किन्तु लोकगीती के भावना-ससार में धम्पा के 
बागी का कोई अभाव नहीं । 
एक दूसरे झूला गीत में अविवाहित युदती झूला झूलते गई, परन्तु मूला शुरू 
होने के बाद की स्थिति इस प्रकार है-- 
पहले ही झकेले माँ मारी उम्डियो, 
कोई दूजे हे झकोले आ संडियों) 
तीज ई झकोले ए म्हारी भाव। 
कोई ओतों पड़वा लाग्यों भूसल्रार 
बर्धातू--ए मेरी माँ, झूले के पहले झकोले में मेह उम्ड आया, दूसरें में ऊपर. 
छा गया और तीसरे मे मूपलाधार बरसने लगा ! इसके बश्चात्‌ देखिए उसकी 
बया दशा हो गई-- 
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क्पडा वी भीज्या, ए माँ, छूदी घूजणी जी, 
और मो सहेली, ए माँ म्हारी, भाजगी जी । 
कौई मास भाग्यो ये ने जाय, 
पायल वी रुपगी, ए माँ, म्हारी वीच में जी शा 
भेरे कपडे भीग गए और है माँ ! मुझे घंपकेपी होने लगी । मेरी अन्य सहेलियाँः 
तो भाग गईं, किन्तु मेरे से भागा भी नही गया--मेरी पायल कीचड मे फेस गई। 
ऐसे अवसर पर एक घुडसवार आ पहुँचा-- 
भलो वी कर, ए माँ, घुडला रा अमवार रो। 
म्हारे दीती सिर पर ढाल | 
ल्याय वी पुगादी, ए माँ, चितरण महलमे जी ॥$ 
अर्थात्‌--इस घुडसवार का भला हो वर्षा से बचाने के लिए उसमे मेरे सिर 
पर अपनी ढाल रख दी और मुझे घर पहुँचा दिया । 
एक अन्य गीत मे बहिन के लिए भाई ने झूला डलवा दिया, क्योकि उसे ज्ञात हे. 
कि श्रावण तृतीया आ गई है, उसकी बहिन झूलेगी । परन्तु झूलने वाली बहिन तो 
ससुराल मे ही हे । इसी प्रकार पिता ने अपनी पुत्री के लिए. भरोबर बनवाया था 
कि सावन की तीज पर मेरी पुत्री उसमे स्वान करेगी और माता ने उसके लिए चूडा 
चिरवाकर रख दिया है, किन्तु उसे पहनने वाली बाई तो ससुराल में बेंठी है-- 
चुडलो चितरा देई ए म्हारी माय, 
सावणिया री तीजाँ बाई पहरसी 
चितरायो चूडो पडियो ए वाई मणियारों री हाट, 
पहरण वालो बाई गोरी सासरे॥? 
माँ ने बेटी के कहने पर चूडा चिरवा दिया किन्तु उसको पहनने वाली बाई 
गौसे तो समुराल मे वेढी है। 
उक्त गीत में भैया, पिताजी एवं माताजी द्वारा विवाहिता पुत्री हेठु विभिन्‍न 
सामग्री तीज के त्योहार के अवसर पर तैयार की गई, किन्तु वह वेचारी ससुराल 
से झा भ सकी । इस गीत मे बडी मासिक अभिव्यजना है 
निम्न गीत को झूलते समय स्तियाँ बडे चाव से गाती हैं-- 
वन खंड मे, हिन्दों बेंदायों रेशम थी डोर जी। 
राणी रेणादेः होदण बैठया घरती न झेले भार जो) 
सूरजजी ले ललकारो दीघो, ओ हिन्दो गयो गिरनार जी ॥% 
3 देकर पतिशष्ट शीत सब्या न्‍5 


2 रेसॉकित नामों के स्थान पर अन्य देवी-देवठाओं के नाम लिए जाते हैं। 
3 राजस्थान के लोशगीत--स० टाकुर रामसिह आदि, पु० 90 
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अर्थात्‌ वनेस्थनी में झूता बेधवावः यया है, रेशम की डोर से । राणी रैणादे 
झूलने के लिए बँठी है। अरती उसके भार को झेलने में असमर्थ है। सूरजजी ने 
जोर से हिलोरा दिया कि घूला गिरतार गया । 

इसी प्रकार इस झूले मे रोहिणी ही नहीं सावितती, गौरी ओर रक्मणी आदि 
भी शूलती हैं और उनके पति चन्द्र, बला, ईसर, दृष्ण आदि श्रमशः सूरज जी 
की भांति अपनी पत्नियों को ओर से हिलोरा देते हैं। इस प्रकार गीत काफी 
लम्बा चलता है। 

जब लौपिक संयार की स्त्रियाँ झूला झूर्ते तो स्वर्ग की देवागनायें वयों पीछे 
रहे ? लोकगीतो में जन-सानस की कल्पना सूर्ये-चन्द्र को पृथ्वी एर खीच लाई 
है और भूमि उनके भार को सह नहीं पा रही है तथा झघूला गयनगामी वन 
जाता है। 

भहाँ झूले के लिए रेशमी डोर प्रयुक्त हुई है । हो भी क्यों नहीं जबकि स्वर्ग 
के देवी-देवता शूलने वे लिए आए हैं? रेशम की डोर, धरती का भार मे सहना 
तथा झूले के गगनयामी होने में अतिशमोक्ति वा प्रयोग हुआ है। 


(4) ससुराल के कटु अनुभू तिपूर्ण गीत 


संुराल मे प्रत्येक नब-विवाहिता को कुछ कठिनाइयों का साभना करना 
'पड़ता है । जितनी स्वच्छदवा नारी की पीहर मे रहती है, उतनी ही वह सक्षुराल 
में जाकर प्ररतञ्न बन जाती है । ससुधाल में सास, नतद, जेठ, जेठानी आदि का 
कु व्यवहार पीहर की स्मृति को उद्दीप्त कर देता है ) ससुराल वालो का व्यवहार 
अपने अतीत णीवन की मधुर स्मृतियों को उभार देता है और उसवी वेदवा 
दिगुणित हो जाती है । यही वेदना फे स्वर वारी ने ने जाने किसते युगी से लौक- 
गीतो में सेजोए हैं। 
ससुराल के अत्याचारों से जो व्यथा नारी-हृदय में होती है-“उसका भार 
हल्कए करते के लिए बारी ने लोकगीतो का आश्रय लिया है। नारी की दमित 
इच्छाएँ एवं आकाक्षाएँ इन गीतो में मुखरित होती हैं। रायुराल मे सव-वधू को 
किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नही होती है । उसे ससुराल के छोटे-बडे सभी सदस्यों 
की आज्ञा का पालन करना होता है। उसे यहाँ कोई अधिकार नहीं श्राप्त होते । 
छये मौन रहकर अन्याय तथा अत्याचार को सहता पडता है। वह उसके पिख्द्ध 
एक शब्द भी नहीं बोल सकती / नायी ने अपने पर होने वाले अत्याचारों को 
जोकगीतो के माध्यम से समाज के सम्मुख रखा है। ये लोकगीत उसके वेदगामय 
जीवन के सवल हैं। यदि यह सम्बल नारी को श्राप्त न होता तो संभवत: वहू 
समाज के अत्याचारो को सहन नही कर पाती । वह अपनी वेदना को हृदय में 
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नहीं रख पाती । उसके आँसू नयनों से बह निकसते और नारी समाज के अत्या- 
घारो बे विरुद्ध क्रान्ति वर देती, उसवी वेदना विस्पोट कर देती, उसके आँसू, 
आँसू न रहते बल्कि आग बन जाते जो हमारे समाज में एक्पक्षीय नियमों को 
भस्मसात्‌ कर देते | हमारी भारतीय नारी भी अपने अधिकार माँगती । परन्तु 
लोकगीतो मे नारी ने राग विराग, घृणा-प्रेम, और सुखद ख थी जी खोलवर 
अभिव्यवित पर दी जिससे उसे आत्प-सताप मिला । श्रीमती संधमीकुमारी 
धूँडावत में भी लिया है--लोबाघार ओर सामाजिव वधतो में बेंधी नारी-जाति 
को लोक्गीतो गा भावनापूर्ण और शक्तिशाली आधार न मिला होता तो ने 
जाने वया होता ? सारी हमारे समाज वो आत्मा तथा गृहस्थ जीवन वा मेरदड 
है और ये लोवगीत उस नारी वी अन्तरात्मा की क्षात्मा हैं।! 
अब हम शुछ गीतों का विवेचन करेंगे जिनम सगुराल की कटु अनुभूति के 
चित्र उपलब्ध होते हैं। 
आयो आयो माँ सावणिया रो मास। 
मने मेली माँ सासरे जी ॥ 
और सहेली, माँ, खिलण मिल्ण न जाय । 
मने दीनों माँ पिसणो जी । 
हे माँ । थरावण का महीना आ गया, मुझे तूने समुराल भेज दिया । मेरी अन्य 
सहेलियाँ तो हिल-मिलकर सेलने जा रही हैं । ऐसे समय म मेरी सामु मे मुझे 
पीसणा दिया है । 
पीस्यो पीस्यो माँ डाल दो डाल । 
अधमंण पीस्यो माँ बाजरोआा 
मैंने डलिया दो डलिया पीस दिया। आधा मन वाजरा भी पीस दिया । अब 
शायद छेलने जाने की छुट्टी मिले, विन्तु-- 
मने दीघो, माँ, पोवणों ए। 
पोयी पोयी माँ रोटियो री ए जेट ॥ 


उसे रोटी पकाने के लिए आज्ञा मिल गई । उसने ढेर सारी रोटियाँ भी पका 
दी ॥ इसके पश्चात्‌ भी जो उपेक्षा की गई उसका चित्र देघिए-- 


ओर ने तो माँ, घवर्साँ घबसाँ ए खाँड। 
मने चिमठी माँ, लूण बी जी। 





4 राजस्थानी सोकगीत--सं० रानी लद्मीरुमारी चूँडावत, भूमिका, पृ० 3 
2 राजस्थात के खोक्गोत--स० ठाझुर रामसिह आदि, पु० 68 
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और ने तो माँ मरियाँ मरियाँघी। 
मने सरियो घालयो, तेल को 
ओऔरदाँ ने तो माँ, पलियाँ पलियाँ पौर। 
मने माँ पतियों घात्यो राव को जी ॥ 


समुराल में वधू मे साथ सदा दुव्यंवहार होता है । वधू अपनी माँ को सवोधन 
बरवे बह रही है कि है माँ ! दूसरो को तो खूब शक्कर दी गई है, परल्तु मुझे केवल 
ममक की एवं चिसटी दी गई, दूसरो को मरिया' भर-भर कर थी दिया गया, उस 
बेचारी को केवल एक मरिया तेल ही दिया गया । दुसरो को पत्रियाँ भर-भर कर 
योर दी गई, उसको रावडीर की बेवल एक पल्ली दी गई । इतने में ही एक पीहर 
बा काग आ जाता है, वह उसके हाथ में से बाजरे का टिवकड छीन कर ले भागता 
है। पह उसके पीछे भागती है, किन्तु उसके पैर मे केर का काँटा चुभ जाता है तव 
बह बहती है-+ 
ले जा ले जा म्हारी पीयर रा काग। 
जाय देखाली म्हारी माँ ने॥। 
हे काग | तू यह टिवकड मेरी माँ को दिखाकर खाना। मानो यह टिवकेड 
ही पुत्री वी समस्त व्यया माँ से कह देगा । ससुराल के कप्टो का यही रूप 
कनउजी गीतो में भी देखने वो मिलता है-- 


साहु तो बिरता मोरे अइसी निरदइनि सोउन कल गा देय । 
रंधी मछरियाँ सीके धरी पै रोटी पै नूनन देय॥९ 
लोक-जीवन का वास्तविक स्वरूप इन लोबगीतो म दिखाई देवा है। इनमे 
कल्पना के स्थान पर वास्तविक जीवन के चित्र अधिक हैं। कवियों ने नव-वधू को 
ससुराल में ले जाकर सयोग ख्गार वी अजन्न घाराएँ प्रवाहित की है। किसी कवि 
ने ससुराल म ले जाकर नायिका भेदोपभेद किए है तो किसी ने ऋतु वर्णत आरभ 
क्या है, किन्तु क्सी भी मर्मदर्शी वि की दृष्टि में इतनी शक्ति नही थी कि वे 
नव-वधू के ससुराल के कप्टो को देख सकें। उन्हे इतना अवकाश कहाँ ?ै उतकी 
जव-बधू वो खझगार प्रसाधन से ही छुट्टी न मिली और यदि मिली भी तो विश्रलभ 
आगार की घाराएँ बहने लगी । 
लोकगीतो मे हम जो भावचित्र मिलते हैं वे जनजीवन का प्रतिनिधित्व करते 





एकड़ प्रकार का लोहे का बता घम्मच 

2 एक विशेष प्रकार का सोहे का चम्मच 

3 घोचड़ी जैसा बाजरे या ज्वार का बना याद्य पदारये 
4 कनउजी लोकगौत--सतराम अनिल पृ० 267 
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हैं। इन चित्रों मे जनजीवन का सत्य दृष्टिगत होता है। इन लोकगीतो में कल्पना 
की कोरी उडाने नही हैं । काव्य जगत की नायिका की भाँति हमारे लोकजीबन 
की नायिका कभी भी रोने के लिए नही रोई है । जब भी रोई है उसके रोने के 
पीछे गम्भीर पृष्ठभूमि रही है । जब भी उसके नयन-रूपी मेघी से जलदृष्टि हुई 
है, पहले उमस बढ गई है--+ 


आय - आय सावणियाँ बूझे बात, 
थे कद जास्थो सावणिये पीर जी राज । 
क्या -क्याँ देवूँ मैं बाने जवाब, 
नेण भरे हिवडो उलझे जी राज ता 


यहाँ लोकजीवन की नायिका का हृदय विना किसी कारण नही उमड़ रहा 
है। श्रावण मास मे पीहर की स्मृति हो आना बहुत ही स्वाभाविक है-- इस पर भी 
जब सहेलियाँ आकर यह पूछ लें कि श्रावण भा गया है तुम पीहर कब जाओगी ? 
चह वेचारी क्या उत्तर दे ? उसकी यही स्थिति होना बहुत स्वाभाविक है। 


(5) विरहिणियो के गीत 


प्रवासी पति तीज त्योहःर पर अवश्य घर लौट आते हैं। जो प्रवासी पति इस 
“अवसर पर नही भा सकता वह भाग्यहीन समझा जाता है । उसे उसकी विरहिणी 
पत्नी उपालम्भ देती है-- 
होली न गणगोरियो, न आयो तीज्याँ।! 
मिले ज म्हारा सायवो, ओजवो दीज्यो ॥ 
अर्थात्‌-मेरा पति न तो होलो को आया, न गणगौर के अवसर पर आया 
और न तीज त्योहार पर--इसलिए यदि बह कही मिले तो उपालम्भ देना । 
राजस्थानी स्त्रियाँ अपने विदेश जाने वाले पति से तीज त्योहार पर आने का 
अवश्य वचन ले लेती हैं। जब पति विदेश जाना है तो वे उसे शपथ दिलाकर 
कहती हैं कि तुम्ह मेरी सोगन्ध है, तुम तीज के त्योहार पर अवश्य बना, यथा-- 
थें म्हारे भाज्यो सायवा, म्हारी सों, तोजाँ री शत । 
जब सावन वी तीज पर भी प्रवासी घर नही आता है तो उसकी प्रतीक्षा में 
व्यथित नारी-हृदय वी वेदना देखिए-- 
सावण आवण कह गया, बर गया कौल अनेवा। 
गिणताँ गिणताँ धिस गई, म्हारी ऑँगलियाँ टी रेख॥ा 


3 देखिए परिध्िष्ट यौत-सस्या 33 
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अर्थात्‌ृ--श्ावण मास में लौट आने के लिए कह गया था और अनेक वचन 
देकर गया । भोली नायिका बेचारी भेंगुलियों पर अवधि गणना करती रही, 
परिणामस्वरूप उसकी भेगुलियो की रेपाएँ ही घिसकर विलुप्त हो गईं! 
चाहे हम इसे अतिशयोक्त कहे, विन्‍्तु विरही हृदय के ये उद्गार म्मस्पर्शी 
अवश्य हैं । हमे इन पक्तियों से वियोगिनी की प्रतीक्षा-व्याकुल स्थिति का आभास 
होता है। उस्ते प्रिय मिलत की क्तिती आवुरता है कि वह मवधि गणना करते 
करते अपनी भेंगुलिया की रेखाओ को मिटा देती है । 
थे उक्त दो पक्लियों मीरा के एक पद मे भी पाई जाती हैं। यह कहता वठित 
है कि मीरा ने लोकगीतो से ली हैं अथवा मोटा ने लोकगीतो को दी हैं। 
काव्य मं तथा लोकगीतो में भी पक्षियों रा संदेश भिजवाने वी परम्परा 
रही है। तिम्न गीत मे एक वियोगिनी कोयल के द्वारा विरहिणी अपने प्रियतम 
फो सन्देश भेज रही है--- 
ओ डाल बैठी कोयलडी, थूँ क्यूं ॥ टेऊकी मारे । 
जाय ढोलाजी ने यूँ. कहिजे, पहली तीज पधारे । 
खरची खिदाओं म्हार बाप सी ओ णी। 
धुडला पिदाऊ्के.. स्वरा बाप शा।ा 


जैसा कि हम इसी अध्याय के आरम्भ में कह धुत हैं कि विवाह के पश्चात्‌ 
पहले श्रावण मास मे नव-वधू पीहर में रहती है । ऐसी प्रथा राजस्थान मे प्रचलित 
है । पति को भी इस अवसर पर अपने ससुराल जावा अनिवाय॑ होता है । अस्तुत 
गीत मे नव वधू को आशका है कि उसके पति नही आएंगे इसलिए वह डाली पर 
बैठी कोयल के साथ अपने पति को आमत्रित करती है । वह कोयल से कहती है 
दि तू डालो पर बैठी क्यो कूक रही है। जा मेरे साजन से वहना कि वे प्रथम तीज 
के मवसर पर अवश्य आयें। यदि उनके पास जाने के लिए मार्गे-व्यय आदि न हो 
तो मैं अपने पिताजी से व्यय लेकर भेज देती हूँ और उन्हे घोडे भेज देती हूँ, किन्तु 
उनसे कहना कि वे प्रथम तीज के अव्तर पर अवश्य आवें । किन्तु तायक की भी 
अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी विवशता है--- 
खरची घणी है मारी मारुणी। 
नहीं है राणजी री सीखा 
घुडला धणा है म्हयरी मारुणी । 
घण नहीं देवे राणोजी म्हाने सीख !॥॥ 


है प्रियतमे ! धन और घोडो का तो मेरे पास भी अभाव नही है दिन्‍्तु राणाजी 
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की आज्ञा नहीं है | वे मुझे सीख (विदा) नहीं दे रहे हैं । परवशता है । वैसे नापक 
। के हृदय में भी मिलन-कामना का अभाव नही है। उसे भली भाँति ज्ञात है कि 
उसकी पत्नी वियोग से व्याकुल है। नायक हृदय को मर्म-व्यधा 'राणाजी विदा नही 
देते” मे स्पष्ट उभर आई है। प्रियतमा को दिए गए वचनों को वह कंसे विस्मृत' 
कर सकता है ? किन्तु उसकी विवशता-परवशता ने ही उस प्रिया-मिलन से विमुख 
कर दिया है। नायक के शब्दों में-- 
बादल चमके दोजली, रिमप्िम बरसे मेह। 
काग उडावे कामिणी, राजा स्रीख न देह ॥ 
मेघो में दामिनी चमक रही है, रिमशिम वर्षा हो रही है, घर पर कामिनी 
काग उडा रही है (प्रतीक्षा कर रही है--शकुन मना रही है) परन्तु यह राजा 
जाने की आज्ञा नही देता । थ्रावण के मेध बरसते गए । नदियाँ जल मे आप्लावित 
हो गईं, तब राणाजी ने घर जाने की आज्ञा दी, किन्तु-- 
आडी तो गौरी नदियाँ फिर रही जी कोई । 
बैरण तो हुई है बनांस । 
उसके भाग को तो नदिया ने अवरुद्ध कर लिया बनास तो उसकी वैरण 
(शत्रु) ही वन गई। इस वेरण शब्द मे नायक के हृदय की व्यथा मुखरित हो 
गई है । 
नायिका फो जब यह ज्ञात हुआ कि उसके प्रियतम केवल नदो द्वाय मार्ग 
अवरुद्ध हो जाने से नही आ था रहे हैं तो वह कौर के (केवट के) पुत्र वो अपना 
भाई बना लेती है और उसस अनुनय करती है कि वह उसके प्रियतम को पार उतार 
दे-- 
कीर रा बेदा म्हारा बीरा, 
म्हारा ढोला जो ने पार उतार। 
किन्तु कौर का बेटा बिना अपना पारिश्नमिक लिए फंसे पार उतार दे २ बह 
पूछता है-+ 
बोई तो देसी रीक्ष रो बाई म्हांने २ 
कोई तो देसी इनाम २ 
हे बहिन ! तू मुझे वया तो उतराई देगी और वया इनाम देगी ? इस पर उसका 
उत्तर सुनिए-- 
कडियो री कटारी थाने देस्पूँ वीरा। 
म्हारा सेज चढ़याँ रो सिर पाववा 
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हे भाई ! तू मेरे प्रियतम को पार उतार दे, मैं तुझे अपनी कमर की कटारी दूंगी। 
यहाँ कमर की कटारी देना महत्त्वपूर्ण है। राजस्थानी वियोगिनी स्त्रियाँ अपनी 
कमर में कटार रखती हैं जिससे कि वै समय यड़ने पर अपने सतीत्व की रक्षा 
कर सके । किन्तु अब उत्के सतीत्व का रक्षक उस्दा प्रियतम आ रहा है इसलिए 
अब उसे इस बटारी की आवश्यक्वा ही नही रहेगी भौर वह उत्त कटारी को प्रियतम 
से मिलाने वाले कीर-पुत्र को दे देगी। यही सही, वह अपने प्रियवम का सिरपाव 
(प्तिर से पाँव तक धारण करने के वस्त्र) भी उसे दे देगी ! 
राजस्थानी लोक-साहित्य का प्रसिद्ध पक्षी है--हुर्ज । राजस्थानी भाषा 
में विशहिथी तीज के अवसर पर उसको भी प्रियतम का सन्देशवाहक बनाती 
है-+ 
तू धुर्जा म्हारी भायेली ए, 
तू है घरम की बेण। 
बुर्जा ए म्हारो पीव मिला दे 
हे कुरणाँ | तू मेरी प्रिय है, तू मेरी धमं की वहिन है, तू मुझे मेरे प्रियतम से 
मित्रा दे । नारी-हृदय की पीडा को एक नारी ही भली-भाँति समझ सकतो है, फिर 
वियोगिनी वे अनुरोध पर कुरजाँ भला के अस्वीकार बर दे--वह कहती है, तू 
भेरी चोच पर उपातभ सिय दे और मरे पयो पर प्रियतम को सात सलाम भी | 
है बहिन ! मैं तुझबी तेरे प्रियतम स मिलाऊंगी । विरह-विदग्धा न बुरजां के पयो 
पर जो सन्देश लिया है यह हृदय वी सच्ची पुरार है। बह लियती है--सावन-भादो 
की वर्षा हो रही है, छप्पर पुराने पड गए हैं, बाँस फट गए हैं। बिजलो चमकती 
है तो तुम्हारी प्रिया तुम्हारे अभाव में भयभीत होतो है । 
इसी तरह वा भाव जायसी ने अपने पद्मावत में नायमती वियोग खड में भी 
किया है-- 
दादुर मोर बोकिला पीऊ । करहि वेझ घट रहै न जीऊ। 
पुख् नक्षत्र सिर ऊपर आया ; हीं विनु नाँह मन्दिर को छावा। 
प्रिय से वियोगिनी यहाँ तब बह देती है-- 
अमी रे ट्काँ री दोता चाकरी रे, 
लाय टर्वा री धारी नार। 
अब घर आजा गौरी का सायवा । 
हे प्रियतम | अ्रव तुम यह अस्सी टको वी दासता छोड़कर घर आ जाओ, 
बयोकि तुम्हारी पत्नी लाख टको वी है । अब विरहिणी अपनी सद्देलियों स पूछती 
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बन में लिपटी तह वेली। 
सावण रमे है तीज सहेली ॥ 
अब रह्यो क्यूं जाय अकेली । 
म्हारो कत आसी कद हेली ? हु 


चने भे वेलें वृक्षों से लिपट गई हैं। मेरी सद सबियाँ तीज खेल रही हैं। मैं 
'किस प्रकार अकेली रहूँ ? हे सखि ! मेरे प्रियतम कब आएंगे ? अन्त मे वह खीझकर 
कहती है-- 
जो तू सायवा न आवसी, सावण पेली तीज । 
बोजल तई झबूरडी, धण मर जावे खीज ॥ 


है प्रियतम ! यदि तुम सावन की पहली तीज पर न आए तो तुम्हारी पत्नी 
बिजली वें साथ खीज कर मर जाएगी । यही नही, वह अपने प्रियतम के प्रेम को 
भी चुनौती देनी है--- 


आज घरा दिस उमग्यो, मोटी छटाँ मेह्‌ | 
भीगी पार्गां पधारज्यो, जद जाएूली नेह !। 
आज मोटी वूंदा वाला मेह्‌ वरसने लगा है। अब अगर तुम भीगी पगडी लिए 
आओगे तभी समझूंगी कि तुम सचमुच स्नेह करते हो । 
नाधिका हताश होकर कहत्ती है-- 
कागज हो तो वाँच ल्यूँ जी ढोला। 
करम न वाँच्यों जाय । 
बालक हो तो डाट ल्यूँ जी ढोला । 
जोवन डाँदूयो न जाय ॥॥ 


कागज हो तो पढ लूँ किन्तु भाग्य नही पढा जा सकता | अगर बालक हो तो 
उसे डॉट भी लिया जावे किन्तु यौवन नही डांठा जाता | इसलिए साजन तू अब घर. 
था जा, कयोकि-+ 


गरजण लागी चादली, हिवड्े उमड्यो मेह। 
वरसण लागी तीजणी, फड़कण लागी देह ॥ 


बादल गरजने लगा है, हृदय में प्रेम उमड़ आया है, तीजनियाँ (वादली) 
वरसने लगी हैं जिससे देह फ्डकने लगी है। परन्तु इस विरह की रसमयी मर्मो- 
जितयो का केन्द्र बिन्दु तो वही प्रियतमा है जो प्रियतम की प्रतीक्षा मे सदा यही 
कहती रहती है-+ धर 
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घर-घर चंग्री गौरडी; ग्रावे मग्रलाचारा 
कता मद ना चूकज्यो, तीज्याँ तणो तिवार ॥॥ 


घर-घर मे सुन्दर युवतियाँ मगल गीत गाती हुई कहती हैं कि हे कत | इस 
तीज त्योहार पर अवश्य आना, चूकना मत । 


चतड़ा-चौथ 


चतडा-चौथ या गणेश चतुर्थी का सम्बन्ध विशेषकर विद्याथियों से है। यह्‌ 
“विद्याथियो का एक त्योहार है। इसे विभिन्‍न नामी से पुकारा जाता है जैसे पत्थर- 
चौथ, चद॒टा-चीय, चकडा-चौथ आदि) भाद्पद शुक्ला तृतीय के दिन सायकारले 
के समय सव विद्यार्थियों के घर में मिठाई आदि स्वादिप्ट खाद्य सामग्री तेयार 
की जाती है । बच्चे अपने हाथो में मेहदी लगाते हैं । दूसरे दिन बालक नये वस्त्र 
पहनकर अपने हाथो में डडिये लेकर भोर मे ही घर से निकल जाते हैं ओौरपाठशाला 
में एकत्र हो जाते हैँ। वहाँ वे गणेश जी की पूजा-अर्चना करते हैं। पूजा-बन्दना 
करने के पश्चात्‌ बालक नाचते-कूदते पाठशाला भ निकल पडते है और डडियों 
की चोट पर गाते हुए चलते हैं-- 


चतडा चौथ भाँदुडो । 

देदे भाई लाडूडो॥ 

लाडूडा में पान सुपारी] 

चौथी राणी हुई विराणी! 

सुण-सुथ ए रामा को माँ । 

चारों बेटों पढवा जाय ॥ 

पढ़वा की पढ़ाई दे। 

गुर्रा साव से पाग बंधा ॥ 

गुराणी ने बेस दिया। 

चतडा ने चार लाडूडा दिरा पे 

अस्तुत' गीत में बालकों के स्वाभाविक हादिक भावों का प्रदर्शन मात्र है। 
आलको के गीतो में गाभीय॑ दूँढना निरी मूर्खता होगी | इसमे स्वाभाविक रूप से 
प्लय मिलाई गई है चाहे लय को मिलाने के लिए जो शब्द प्रगुवत हुआ हो उसका 
कोई अर्थ भी नही निकले । यह प्रवृत्ति अन्य गीतो में भी पाई जाती है। केवल लय 


. देशडिए परिशिष्ट भौत छडया ] 
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मिलादे के! लिए एक गद्य या पविए जी बुनरायूध्ति की जाती है यपि वदाँ उससे 
कोई अर्थ ने तिरले। यह बे व शुश मिलाने ने लिए हिया जाता है । प्रमिद भाषा- 
विद शा व्ियर्मन मे मिया है->पद़ी समय छर्द के नियम रे अगुसार दें विरटे 
शायद ही मिले, जब तर हम यद याद ने रखें हि बुर से दीप रबर रयो समय 
सपुजर दिए जाएँ । इनमें श्भी-शी शुध रस भी ब्यर्ष हे शपद होते हैं सो घन्द 
के अगभूत गहीं होउे।! दचारि डा० द्िएसंन ने बह रिग्हा थी े दे सरप्ध से 
मसिप्रा है रि्ु यह याप अस्य गीखा दे रग्यन्ध में भी गरद है । 

उरा गीज वी प्रपय पदि। से भाषुद्या शब३ साया है डिगया अर्प गटी 
निराला जाय है । शिर्दु साइ शसद थो ध्सरो दूगरी वित से पुर हुआ है उसे 
से इगयी हुए मिलाने के विए इग शब्द भा प्रयोध किया गया है। पैसे यदि हम 
ऐीवाहाी परे तो पह बर सर ते है हि भागे हद भादपद शा बालरा द्वारा 
प्रपुष्ठा शब्द है । दगसे हप टसत्रा बर्षे भी पते कर गा है ही शाप हा-गौप भाद- 
पद में है प्मतिए है भाई, लट्द दे दे । सटुद मे वात पद सूसरी है. भी रामी 
विराणी हो गई है । यहू। तब गीए से कोई अर्प सम्बन्ध से हरर बेव व एड शर- 
समूह पा आकसस रिया गया है। बैन भी यट शाहुस्द है रि वब्दे शुधँगि ही 
गीय गया हैं रूपा बोलो हैं जियरा रि कोई अर्प प्रतृश शरण शद्धि। है। बातरों 
ही यह प्रवृत्ति होती है हि ये बिना डियो अप थी अपेशा रिए हुए बोली या 
गाते रहते हैं। भीत बी परिरयाँ एसी शाद बी चोप है । 

आगे गीत में राम की माँ से बारर बटी है हि ऐ रास री माँ | घुन-गुन, 
सेरा सडश पढ़ने जा रहा है । दसलित हूं उगसे बरने शी वद्ाई दे और गुरजी 
हो मू पगदी यंद्रा । यही महीं, वे गुर-यस्ती शो बेश देने की भी अपीस बरते हैं । 
सांप ही गाने बासे बच्चों (घादा) को घार साइ देने गो भी बहने हैं 
यहाँ हम देयते हैं कि यालरों को हादिर भावना व्यक्त हुई है। साप ही 

प्राधीत सोकरम्परा बी ओर भी महा सरेय है। प्रापीन बाल से विद्यार्पी मे 
माता-विता अध्यापएश को तथा अध्यापर' छी पस्ती को ज्ञान-दान करो मे फ्स- 
स्वरूप गुछ पेंट दिया ररते थे । वही स्वरूप यहाँ भी दृष्टिगत होता है । आज 
राज्य मे द्वारा बाह्दे निशुल्रा शिक्षा की व्यवस्था क्यों नजर दी गई हो, विल्नु 
आधुनिक बालक तो आज भी घर परम्परा शा स्गरण अवश्य गरते हैं। यही नहीं, 
अभी भी गयमिर वठशालाओ से वसर घतडान्‍्पौय वे दिन गुदती को कारियल- 
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मिठाई आदि भेंट देते हैं। परम्परा का एक परिवर्तित रूप हमारे समक्ष आज भी 
अवश्य है। पाठशाला के सभी वालक आंज भी चतडा-चोथ के दिन प्रत्येक विद्यार्थी 
के घर जाते हैं तथा गाते हैं-- 


आलो दूँढ बयालो दूँढ। 
बडी वहू को बुगचों ढूँढ । 
छोटी बहू वी पेटी ढूँढ । 
ढूंढ॒ ढॉँडकर वारे आंवव 
जोशीजी ने रिप्यो नारेल दिराव ॥ 


इसमे फिर बालक विद्यार्थों की माँ स कहते हैं कि अलमारी ढूँढो, बयालो 
(छोटी ताक" ढूंढो, बडी बहू को सन्दूक' ढूंढो, छोटी बहू की सन्दूकः (पेटी) ढूंढो 
और दूंढ-ढाँद कर बाहर आओ तथा जोशीजी को रुपया तथा नारियल दों। 
बालक विद्यार्थी को माँ से देखिए किस दादिक निश्च्छलता से माँग कर रहे है । 
जैसा कि ऊपर कह आए है, आज भी अध्यापक को रुपया तथा नारियल देने बी 
प्रथा घतडा-घौथ के दिन पाई जाती है ॥ 

इस त्योहार पर एवं मात्र विद्याथियों का अधिकार है। वे इस त्योहार की 
बडी उम्रग तथा उत्साह से मनाते हैं। राजस्थान म ही नही मध्य भारत तथा 
गुजरात में भी इस त्योहार का आयोजन क्या जाता है । 

इस अवसर पर गणेश-पूजन किया जाता है | गुजरात 4 महाराष्ट्र म॑ं गणेश 
जी की मूर्ति का एक भव्य जलूस निकाला जाता है जिसमे स्त्री-पुरुष सम्मिलित 
होते हैं। मध्य भारत मे भी यही परम्परा है। वहाँ भी गणेशजी की मूर्तियों का 
पूछ न होता है 


दीवाली कं गीत 


अन्य प्पोह्वारों बे समान ही राजस्थान में कातिक हृष्णा चौहदश को दीपावली 
का पर्व भी बहुत ही उल्लासमय वातावरण मे मनाया जाता है। दीपावली दीपो 
बग पर्व है । इस पुष्म पर्वे पर निर्धनों को क्षोपड़ियां से लेकर धतवानों को क्ेबी 

अद्टालिकाओं पर दीप सेंजोए जाते हैं। दीपको वी घिलमिलाइट में बालक हुँसतै- 

खेलते और गाते हैं| गृहलक्ष्मियां लक्ष्मी पूजन करती हैं तथा दीवाली के भागमन 
चर अपने घरों की सफाई करवा लेती हैं॥ आँगन भे विभिन्‍न प्रकार के रगो दारा 
विभिन्‍न प्रकार वी वित्रकारी भी वी जाती है । इन्हे राजस्थानी भाषा मे माँडने 
कहा जाता है। महिलाएँ अपने वोकिल कष्ठ से वातावरण को मुझरित कर देती 
हैं। बच्चों के पटाखों की ध्वाति और फुसपझडियों मार प्रकाश भी यातावरण बी 
अनोहरता बी द्वियुणित बरता है। बालकों की टोलियाँ भोजन आदि से निवृत्त 
होकर हीडा बोलते निकलते हैं। पे घर-घर जाकर हीड बोलते हैं। गृह-स्वामी 
उनवा सत्कार वरता है और उन्हे मिठाई जादि देकर विदा करता है। बालकों 
के हाथ में एक मिट्टी का विशेष प्रकार का दीपक होता है जिसमे तेल आदि डाल- 
कर आग अ्रज्वलित बर ली जाती है। प्रत्येक घर पर इस हीड मे तेल डाला जाता 
है और ह्वीड बोलने बालो को मिठाई आदि देकर विदा किया जाता है । 

दीवाली के गीतों को हम इत तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--- 

(]) हीड (बालको के गीत); 

(2) स्थ्ियों को दीवाली सम्बन्धी गीत, 

(3) अन्य गीत । 
(7) हीड (बालको के गीत) 

हीीढ मुख्य रूए से वालको का गीत है, इससे बालक अपना मनो रजन भी करते 
हैं तथा परम्परा का पालन भी । हीड को [शुछ[स्थानो पर हरणी के नाम से भी 
अभिद्दित किया जाता है 





२ गाक-किशेफ 


दीवाली के गीत / 8 


हरणी ए हरणी यूँ क्यूँ दुबली ए? 
चाल म्हारे देश ! नुई मककी की घुघरी रे । 
नुई तल्ली को तेल | सल्‍ला साय जादी लोडी ॥ 


उपयुक्त पक्तियाँ हरणी गीत की प्रारम्भिक पक्तियाँ हैं। बालक हरणी को 
देखता है कि वह बहुत दुर्बल है तो उससे बाल-हृदय प्रश्न करता है--है हरणी ! 
तू इतनी दुर्वेल क्यो हैं? इसलिए कि वह दुरबल है, बालक उसे अपने देश चलने का 
निमन्रण देता है, जहाँ नई मक्‍्की घुघरी” तथा नये तिलो का तेल उसे दाने देने 
का प्रसोभन देता है। सल्‍ला सायजादी लोडी गीत की टेक है जिसका कोई अर्थ 
नही है। इन पक्तियों मे राजस्थानी शरदकालीन प्रिय भोजन घुघरी, जिसम तेल 
डालकर खाया जाता है, का उल्लेख है। यह लोकरचि की ओर सकेत है । इसके 
साथ ही कार्तिक मास तक नई मवकी तथा नये तिल उत्पन्न हो जाते हैं जिनका 
सकेत यहाँ स्पष्ट है। इस प्रकार इसके द्वारा हम राजस्थान के लोक रुचिकर 
भोजन के साथ-साथ राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता हैं। इसी 
में आगे देखिए-- 


मूं तो हरणी गाबा निकल्यों रे। 
कूण मिल्‍यो दातार नीली घोडी रो सवार? 
रामजी दुनियाँ को दातार ॥ 
अब वह कहता है कि मैं तो हरणी गाने के लिए निकला। वह प्रश्न करता है 
कि ऐसा कौन दातार मित्ा जो नीली घोडी का सवार है? इसका उत्तर स्वय ही 
दे देता है कि वह रामजी हैं जो दुनिया के दाता हैं। ऊपर हम कह आए हैं कि 
बालक जब हरणी अथवा हीड गाने के लिए निकलते है तो उन्हें कुछ मिठाई भादि 
देकर विदा किया जाता है। उसी को ओर इन पक्तियों म॑ सकेत है कि बह्‌ 
कौन व्यक्ति है जो दातार है अर्थात्‌ जिसने हरणी गान वाले बालकों को 
डदारतापूर्वक दिया है। आगे चही वाल-सुलभ कल्पना है कि बालकों को उदारता- 
पूर्वक देने वाला समवत' नीली घोडी पर सवारी करने वाला ही होगा। फिर वह 
हरणी से प्रश्न करता है कि तुझे किसने रेंगा है ? उत्तर मे हरणी कहत्ती है कि मुझे 
रामा भील ने रंगा है । तो रामा भील को बुलाया जाय और उसकी नाक म॒ तीर 
डाला जाए। 
इससे आगे कहा है कि आम मालवा मे उत्पत्न हुआ उसकी डाली गुजरात 
में लगी और उसके जो फल लगे वे द्वारकानाथ खा गए | इस प्रकार गीत समाप्त 
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82 | राजस्थान के त्पोह्मर-गीत 


होता हूँ। उक्त सम्पूर्ण घीत में हमको वाल-हृदय के स्वाभाविक उद्गार ही दृष्टि- 
गोवर होते हैं । मद्यपि गीत को पढने से या अर्थ करने से इसमें कोई विशेष सौंदर्य 
नही दिखाई देता, डिन्‍्तु जब हम इसी गीत को बालकों के मुँह से सुनते हैं. तो 
गीत बहुत ही प्रिय एवं मनोटर लगता है । 

हरणी एक तारा होता हैं जो कि कयतिव' में उदय होता हैं । उसके सपु आकार 
को देखवर ही धालव वे सन में जिन्नासा उत्पन्‍्त हुई होगी । 

इसवे अतिरिबत एवं हीद गीत जो वि अजमेर वे आसपास के क्षेत्र मगरे मे 
प्रचलित हैं तिम्त रूप थे गाया जाता है-+ 


हीडले रे हिलौल्या, पाले पाते धूवेल्या । 
बीकानेर की छुडकली काते बैन्यो हत ॥ 
हूत लेर लावोधिया नरथे माजन लोग ॥/ 
अर्थात--हें हीड कालने वाले हिटोलिय तू हीड लेकर चल] वीवानेर की 
चिदिया महीन सूत कातती है ।# सूत के यरीददार तू सूत ने जिसका महाजन 
लोग भी निरीक्षण बरें। 
उक्त गीत मे घूबेल्या तथा लावोरिया शब्द आए हैं थो केवल टेक मिलाने के 
लिए हैं । इनका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सवता । साथ हो एक वात और स्पष्ट 
होती है कि मभरे री बाली में स ध्वति हू में परिदर्तित हो जाती है ) इस गीत मे 
बीकानेर की चिडिया का सहीन सूद कावव का सरेत है। समवत कभी बीकानिर 
में बारीक सूत काता जाता हो । बालकों के ग्रीती मे भाव-ग्राभीर्य तथा निरसेक 
शब्दों का प्रयोग अन्य गौती को अपेक्षा अधिक मिचता है । 


(2) स्थ्रियो के दो वाली सम्बन्धी गीत 


दीपावली दीपो वा पर्व माता ग्य। है फिर क्यो ने राजस्थाती तारी इस 
अवसर पर दीप को कल्पना करे ? 
सोते रो म्हे दिवलो घड़ास्पाँ ६ 
रेशम वाट बटास्‍्याँ जी एऐे 


कल्पना ही तो 5हरी फिर क्यो न बह सीने का दोष बनेवाए और मदि उसकी 
बत्ती बनवानी है तो वह क्यों न रेशम की ही हो ? सभवत लोकगीतों के ससार 
में सोते तथा रेशम का कोई अभाव ही नही हूँ। यही नही, कल्पना को दूसरी उदातः 
भी देखिए-- 
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चार बाद रो चौमुख दीवो, के 
घी सू सह पुरदास्याँ जी। श्र! 
चाँदी रो थाल मेल म्हारो दीवलो, 
रग मेल म ले जास्याँ जी। 
मेई मई वाट सुरग म्ह्ारा दोवलो, 
रगमेल मे ले जास्याँ जी ॥। 
जव उसने सोने का दींपद तथा रेशम की बत्ती बना ही ली ता वह दीपकः 
बयो न चार मुख (चार बत्तियों युवत)) हो ? यह बयों नहीं उसमें घी डालकर 
जलाए ? तेल डाला ही क्यों जाए ? क्षय उसे ज्लाने ले जाता है. तो बयो नहीं 
चाँदी के थान म रखकर ले छाया जाये ? जब इतनी मूल्यवान सामग्री एकत्र की 
है तो क्यों न वह दीपक' रगमहल मे जलाया जाए ? उस दीपव वी बत्ती महीन- 
महीन है तथा वह उसको रगमहल में ले जाएगी। 
उत्त गीत मे सीने का दीपक , रेशम वी वत्ती, चाँदी का धाल तथा रगमहल 
आदि उपकरण लाए गए हैं जोकि वास्तविव जीवन में समभव नहीं। किन्तु लोब- 
गीत-गायक की वल्पना मे इन उपकरणों को एकत्र कर लेना कोई कठिन कार्य 
नही यहाँ अतिशयोकित का प्रयोग हुआ है । 
एक स्त्री अपने प्रवासी प्रियतम को दीपावली घर पर मनाने वा भाग्रह कर 
रही है -- 
दसरावा रो मुजरो दीवात्याँ घर ही बरज्यो जी ढोला। 
काँई कॉक्डियाँ पघारिया जी ढोला,कॉक्डियाँ कलश बेंदाया जी ढोला ।* 


हे प्रियतम | दशहरा वा मुजरा (पति को नमस्कार के लिए प्रयुक्त होने वाला 
शब्द) करती हूँ, आप दीवाली घर पर मनाना | आप जब जगल मे जायेंगे, आपको 
कलश से बदाया (स्वागत) जाएगा। आगे जब आप वाग मे पधारेंगे तो बाग में 
माली पुष्पो से आपका स्वागत करेगा। जब आप चौहटे (गाँव के मैदान) म आवेंग 
तो वहाँ चूंबर दुलवाएं जाएँगे । यही नही-- 

काँई दरवाजे पधारिया जी ढोला, दरवाजे हस्ती झुकायाजी ढोला। 

काँई मेलाँ मे पघारिया जी ढोला, काँई मेला मे भमगल गाया जी ढोला ! 

काँई दसरावो रो मुज़री, गढपतिया राजा आवो जी मेला । 

दीवाल्याँ घर री करज्यो जी ढोला ॥ 
हे प्रियतम * जब तुम द्वार पर आओगे तो द्वार पर आपकी सवारी के लिए 
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झ्ाथी झुक्वा दिया जाएगा। जब आप महल में आएंगे तो महलो में आपरे स्वाग- 
ताथ मगल गीत याएं जाएँगे ! हे गदपति राजा ! दशहरा का ममस्दार। आप घर 
अधारो, दीवाली घर ही मनाशये | 
इस गीत में नायिया का प्रवासी प्रियतम दशहरा पर भी धर नहीं आया है, 
इसलिए दशहरा को वह समस्‍्कार करती है । राजस्थान म प्रत्येक स्योह्दार पर 
अपने प्रियजनों वो शुभ सदेश भेजने उन्हें नमस्वार आदि करने की प्रधा रही है। 
उसी का सबेत यहाँ स्पष्ट हैं ) गीत म विदेशी बे आगमन पर विभिन्‍न स्पानो 
पर स्वागत करने या भी आयोजन है जो विभिन्‍न गीतो म उपलब्ध हैँ तपा मह 
परम्परा भी है । हाथी शुकाना, चघेंवर दुसवाना, महलों मे निमत्रित करना राजसी 
वैभव के द्योतक हैं। 
एक अन्य गीत से दाम्पत्य जीवन वा दीपक में साथ सुदर रूपक बाँधा गया 
हैं। साहित्य म भी रूपक वौधा जाता है। विन्तु लोगगीतो की मह अनूठी रूपक 
मोजना विसी भी साहित्य वी रूपक योजना के समक्ष फ्रीक़ी नहीं दिखाई दे 
सकक्‍ती-- 
बृणी जी रा दीवला म, शुणी जी री वाट) 
छुणी जी री राणियाँ, धम घम घी भरे रे 
अर्थात्‌ क्सिबे दीपर भे किसवी बाती हैं? क्सिक्ी राणियें उस दीपक मे 
ध्म घम घी भर रही हैं ? 
कछुणी सा रो दिवलो, न शुणी सा री वाट ? 
शुणी सा री वाटडी जागेगी जी सारी रात रे 
किस दीपक मे किसकी बत्ती हैं जो सारी रात्रि भर जग रही हूँ ? जब 
इसका उत्तर भी घुतिए-- 
सुरग म्हारी नणदल सणदोई री बाताँ॥ 
प्रिया जी रो हेत, जले जी सारी राताँ ॥ 
मेरी सुरग ननद है जो दीपक है ननदोई (नतद के पति) जी वी बातें उसकी 
बत्ती हैं, और प्रिय का जो प्रेम है, वह तेल के स्थाव पर सारी रात जलता रहता 
है। जब इतना युन्दर दीपव' बन गया है तो उसके प्रति हृदयो दूगार देखिए 
बलजे म्हारा दिवला रे सारी रात 
जलजे म्हाय दिवला रे सारी रात॥ 
थारी मजल बाट, बलजे म्हारा दीवला सारी रात । 
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हे दीपक ! तू सारी रात जलना, तेरी दत्ती मगल की हैं अर्थात्‌ शुभ है। हे मेरे 
दीपक ' तू सारी रात जलना। 
कितने स्वाभाविक एवं नैसगिक रूप से रूपक का आयोजन लोकग्रायक ने 
किया है। अन्त मे अब अन्य गीतो का विवेचन करना पर्याप्त होगा । 
(3) अन्य गीत 
/. दिपावली कार्तिक मास का त्योद्वार है। कातिक मास शरदू ऋतु के अन्तर्गत 
आता है । जिस प्रकार तीज त्योहार पर तीज से सम्बन्धित गीतो के अतिरिक्त 
वर्षा ऋतु सम्बन्धी गीत भी गाए जाते हैं, उसी प्रकार दीपावली के अवसर पर भी 


शरद्‌ ऋतु से सम्बन्धित गीत दीवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। निम्न गीत 
शरद्‌ ऋतु से सभ्बन्धित है-- 


रतन सियालो राजन यूँ ही गयो जी। 
उनाला रा चार मीना, चौमासा रा चार मीना !। 
सियाला रा लागे थोडा थोडा, म्हारा जोडी रा। रतन० 
उनाला रा पोमचो, चौमासा रा लेरियो। 
सियाला रा फागणियो, छपावो म्हारा जोडी रा। रतन० ।* 
अपने पति को सम्बोधित करके एक स्त्री कहती है कि शरद्‌ ऋतु यो ही 
निकल गई । ग्रीप्म के चार मास, वर्षा के चार मास तो मालूम होते हैं किन्तु शरद्‌ 
के चार मास थोड़े-थोडे लगते हैं और यो ही निकल जाते हैं। हे मेरे प्रियतम 
प्रीष्म में तुम मेरे लिए पोमचा (सिर पर ओढने का वस्त्र), वर्षा ऋतु के लिए. 
लहरिया (सिर पर ओढने का वस्त्र) और शरद्‌ ऋतु में फायणिया (सिर पर 
धारण करने का वस्त्र) छपाइये। यही नही, नायिका अपने पति से यह भी बतातीः 
है कि किस ऋतु मे कहाँ रहना चाहिए । ग्रीष्म में पिता के यहाँ, वर्षा मे मामा के 
यहाँ, किन्तु वह कहती है कि शरद्‌ मे मुझे साथ ले चलिए। सथोग के लिए शरद्‌ 
ऋतु उत्तम मानी गई है। अब देखिए, नायिका विभिन्‍न ऋतुओ मे सोने के लिए 
उपयुक्त स्थानों का भी निर्देशन गीत की पक्तियों मे कर रही है-- 
उनाला रा चौक म, चोमासा रा मेडी मे । 
सियाला रा ओरिये पोढाबो म्हारा जोडी रा। रतन० ॥! 


बह कहती है कि ग्रीप्स मे प्रागण मे, वर्षा ऋतु से मेडी (दूसरी मजिल पर 
बना खपरेल का मकान) मे तथा शरद्‌ ऋतु मे वह ओवरिया (वद मकान) मे सोने 
का आग्रह करती है | अन्त भे वह कहती है-- 
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उनालों फेर आवेलो, चौमासों फेर आावेलो। 
सियालों फेर आवेसो, गियोड़ो जोवन नही आवेलों ॥ 
पाष्ठो म्हारा जोड़ी या। रतव०॥॥ 
अर्थात्‌--प्रीष्म ऋतु पुनः आएगी, वर्षा ऋतु पुनः आएगी, शरद्‌ ऋतु फिर 
आएंगी, किन्तु गया हुआ यौवन लोटकर नही आएगा । 
उक्त गीत श्यगार-प्रधाव है । ऋतु तथा उसके अनुसार पहनने योग्य तथा 
सोने के स्थानों का गीत मे निर्देशन है। इस प्रकार के ऋठु गीतो को भी महिलाएँ 
ऋतु के अनुसार आने वाले त्योहार विशेष पर गाती हैं । पोमचा, लहरिया त्तपा 
अऋगणिया ऋतु-विशेष के अनुसार ओढे जाने वाले “ओरणे” हैं, जिनका ऋतुओ 
के साथ उल्लेख किया गया है । 


तुलसी-पूजन 


कार्तिक मास ने शुक्ल पक्ष में तुलसी का त्योहार मनाया जाता है । बालिकाएँ 
एवं स्तियाँ तीन दिन त्क तुलमी पूजन करती हैं तया ब्रत रखती हैं । ब्रत की 
समाप्ति पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है और थरद्धानुमार 
दान-पुण्य किया जाता है | तुलसी वा पौधा राजस्थान के ही नही किन्तु भारत 
के प्रत्येश घर मे मिल्नता है । इसको पहुत ही पविश्न समझा जाता है। शालिग्राम 
एवं तुलसी का पति-पत्नी का प्रेम पूजनीय एवं आदर्श समझा जाता है । 

कालिक मास की पूर्णिमा को वैदृष्ठी पूणिमा के नाम से पुकारा जाता है। 
शारदीय पूर्णिमा तथा कारतिवीय प्रूणिमा वे मध्य आने वाले चार रविवार जो 
कि सूर्य के प्रतीक रूप मे एवं एक इच्छावनी और दो एकादशी भ्रत के साथ मनाई 
जाती हैं। रविवार के व्रतों मे आँवले के वृक्ष वी छाया तले वेठकर ब्रत खोलती 
हैं, उसको परिक्रमा करती हैं, किन्तु वास्तव में थे सारे आयोजन एकमान तुलसी 
के विदा और शालिग्राम के निभित किए जाते हैं। तुतमी-पूजन अपना विशिष्ट 
धार्मिक महत्त्व रखता है । रविवारों और एकादशियो की पूजा सुलमी-यूजा को 
आधार मानकर ही की जाती है। 

कार्तिक मास भे कन्याएँ तथा स्त्रियाँ वातिक स्नान भी करती हैं। जिस दिन 
से स्तान आरम्भ होता है उन्ह ब्रत रखना पडता है । तारो-भरी रात म॒ वे किसी 
सरोवर अयवा सरिता मे जाकर स्नान करती है । स्तान बरने के पश्चात्‌ ये पुनः 
लौटती हैं। लौटते समय मार्य मे किसी स्थान पर ये विश्वाम करती हैं। अपने साथ 
छोटे से कलश मे ये जो जल भरकर लाती हैं उससे तुलसी के बिरवा को स्तान 
बराती हैं। मार्ग में ये तुलसी-पूजन से सम्बन्धित गीत गाती हैं। ये तुलसी को 
रोली, चदन तथा पुष्प चढाती हैं तथा अन्त में शालिग्राम की पूजा करती हैं। 
सम्ध्या समय फिर स्त्रियाँ तया बालिवाएँ तुलसी के गमले के चारो ओर बैठ जाती 
हैं। तुलसी के गमले पर दीप जल्लाया जाता है। घुमर नृत्य के साथ उनके पाँव 
गीत वी स्वर-लहूरियो की लय पर धिरक्‍ने लगते हैं। अन्त मे तुलसी मैया को 
शयन करा वे स्वय विथ्राम करती हैं । 


कन्याएँ तुलती-यूजन केवल इस ध्येय को लेकर करतो हैं कि जैसे तुलसी ने 
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आराधना करके शालिग्राम जैसा पति प्राप्त किया, वैसा ही सुन्दर शील गुथो से 
युक्त पति उन्हे भी प्राप्त हो। इस भाव की अभिव्यक्ति निम्न पर्तियों मे 
देखिए-- 

सहेत्याँ से बूझे ए म्हाँ री सहेली । 

के गुण पायो भरतार। 

च्यार .बज्या मैं सोती उठती। 

गीता रो करती पाठ जी सहेली ॥ 

थारे तो खातिर कातिक न्हाया, 

इतना तो मैं जप तप करती। 

जद पायो भारतार सहेली हा 

सहेलियाँ अपनी विवाहित सखी से पूछती हैं कि--हे सझि ! किन गुणों के 

कारण तुमने यह सुन्दर वर प्राप्त क्या ? उत्तर--चार बजे मैं सोबर उठ बैठती 
और गीता का पाठ करती । इतने जप-तप करने पर ऐसा प्रियतम मुझे प्राप्त हुआ 


। 
हे एक अन्य गीत मे वालिका तुलसी माता से योग्य वर देने के हेतु प्रार्थना कर 
रही है-+ 
हाथ जोड तुलसी करूँ बीनती। 
होजी बीरे लुल-लुल लागूँ पाँव ॥ 
होनी वीरा दूध पजालूँ पाँव । 
होजी बीरे औढ़ण दिखणी चीर ॥* 
मैं तुलसी से हाथ जोडकर विनती करती हूँ तथा उसके झुक-झुककर पांव 
स्पर्श करती हूँ है देवी । तुम्हारे चरणो का मैं दूध से प्रक्षालन वरूंगी और तुम्हारे 
लिए मैं दक्षिणी चीर ओढने के लिए मंगवाऊँगी । यही नही, वह तुलसी के पति 
शालिग्राम की भी पूजा करेगी-- 
चाँद चढयो ग्िरनार सूरज किरत्याँ ढल रियो । 
महलाँ देंठी मोती पोती रात भर जागी रे॥ 
उठ परभात तडके पूजा ने जासी । 
ठुलसाँ रा केसरिया क्सिन सालिग्राम री॥ 
चन्द्रमा आकाश मे चढ़ आया है तथा सूर्य को कृतिकाएँ टलनी आरम्भ हो 
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गई हैं। मैं रात्रि जागरण कर महलो में बैठी हुई मोती पिरोती रहती हूँ। 
बातिक पूर्णिमा का चन्द्रमा उदित हुआ है, ढलते तारों भरी राति में मैं जागती 
रही, परन्तु मैं प्रभात में तठके (शीघ्र) ही उठकर तुलसी वे शालिग्राम थी पूजा 
हेतु ठिकल पड़ी। वेह अपनी माँ से भी कहती है--हे माँ ! कार्तिक पूर्णिमा आई 
है। में भाइयो की प्रिय वहिन तारो-भरी रात में जागती रही हूँ । 

जाई आई माँ कातिक री प्ररनमासी | 

तारो री राताँ जाग वीराँ री बैनड ॥ 


इन पक्वियी में वहिन ने भाई के प्रेम का सकेत दिया है। कन्या तुलसी को 
निरन्तर पूजन का विश्वास दिलाती हुई कहती है कि-- 
तुलसी दी पीवरिये रे भाँय धरपूं देवलो | 


आवती जावती ने मूं थाँने घोकस्यूँ ॥ 


हे तुलसी माता । मैं अपने पीहर मे तुम्हारे मन्दिर की स्थापना बरूँँगी और 
आते-जाते तुम्ह धोक दूंगी । 
घन वाई तुलछाँ, घन थारो नाम। 
घन बाई तुलछाँ, उत्तम काम॥ 
बनमाली रे पुत्तर जायो । 
जिण तुलठाँ रो वन रोपायो ॥! 


तुलसी, तेरा बाम घन्य है। तू उत्तम कामनाओ का सफ्ल करने वाली,है । 
तुलसी के वरदान से माली के पुत हुआ। उसने प्रसन्‍त होकर तुलसी का बेत 
लगवाया। यही नही उसे प्रेम-भवित से सीचा । सावन में तुलसी अकुरित हुई, 
भादो में उसमे दो नन्‍्ही-नन्‍्ही पत्तियाँ आईं, आश्विन में पोधा कुछ बढकर लहराने 
लगा । कार्तिक में तुलसी का श्री शालिग्राम से विवाह हुआ । मार्यशीर्ष में यह 
दाम्पत्य प्रेम प्रौदता को प्राप्त हुआ और तुलसी के पुष्पो की सुगन्ध भगवान 
शालिग्राम लेने सगे । अन्त म साधिका वी कामना देखिए--- 
तुलछाँ ए, थारो धरियो ध्यान । 
अन्त सम से देनदे पावा। 
हे तुलसी ! हम तुम्हारा ध्यान करती हैं। तू इतनी दयाएूँहम पर करना कि 
अन्त समय हमारे मुँह में तुलसी दल पडे, जिससे हमारी सदुगति हो जाए। 
इस प्रकार इस गीत में तुलसी के विकास-क्रम और जीवन-घ्येय मे स्त्रियो के 





3 शजस्थान के लोक्गीत--स० ठाकुर रामसिह आदि, पु० 29 


90 / राजस्थान क॑ त्योहार-गीत 


जीवनोई श्य को विम्ब रूप से सन्निहित किया गया है।* 
एक अन्य गीत में तुलसी के विवाह की कल्पना की गई है। कल्पना अति सुन्दर 
है--तुलसी अपनी सहेलियो के साथ में यमुना से पानी भरने के लिए गईं है। 
सखियो ने तुलसी वो व्यग्य मे कहा कि तुम इतनी वडी होकर भी बुमारी ही हो । 
सहेलियों वे इस व्यग्य में तुलसी को व्यथित कर दिया और वह रोती हुई घर 
पहुँची । वह रीती हुई पिता की गोद मे जा बैठी । पिता पूछने लगे-- 
के, बाई जमना को नौर इुहेलो ) 
के, बाई, जमना को प्राणी थोडो, हो राम । 
भरण गई जल जमना को पाणी ॥* 
बेटी, क्या यमुना का जल लाते हुए कोई कप्ट उठाना पड़ा अथवा नदी मे जल 
की कमी हो गई ? दस पर तुलसी ने सहेलियो के व्यग्य की बात कह सुनाई । पिता 
को तुलसी के विवाह की चिन्ता हुई। उन्होंने वर के सम्बन्ध में तुलसी से ही 
पूछा-- 
के, वाई, थाँ ने चाँदो वर हेरा। 
के, सूरत वर हेरौ, हो राम। भरण गई'** 
तुझे चन्द्रमा जैसा सुदुमार वर रुचेगा अथवा सूर्प जैसा प्रखर तेजस्वी ? तुलसी 
को दोनो ही नही रचे। चन्द्रमा की ज्योति अस्यिर है, उसकी क्लाएंँ क्षीण होती 
हैं, सूरज अशुमाली है, उसकी किरणा का उम्र ताप कौन सहे ? फिर पिता ने 
चूछा-+ 
के थाई थाँने ईसर वर हेराँ। 
तो क॑ कानू वर हेराँ, हो राम ॥ भरण गई'** 
कि वया तुम्हारे लिए शवर-ता अवधूत वर दूँढ़ें अथवा हृष्ण-मा रसिक वर। 
सो तुलसी ने उत्तर दिया-- 
ईसर तो वावाजी सोले दिन आवे । 
कानू तो रवे कवारो, हो राम ॥ भरण गई** 
ये भी उसे स्वीकार नही । ईश्वर तो केवल 6 दिन के लिए ससुराल आते हैं 
और इन्दैया तो अखण्ड बुमार ही रहते हैं। तो फिर कैसा वर दूँढा जाय ? तुलसी 
ने उत्तर दिया-- 
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ना बाबाजी, ईसर वर हेरो। 
ना वानू बर हेरो, हो राम॥ 
पण आप किसन वर हेराँ हो राम | 
भरण गई जल जमना को पाणी॥ 


तठुलमी और शालिग्राम का विवाह स्थापित हो गया । मडप तैयार होने लगा। 
हरे वाँसो के थभो के बीच मे स्वर्ण-मडित वेदी बनाई गई। भाँवरें पड़ने लगी। 


पहलो फेरो लियो वाई तुलछाँ। 
बाबोजी ने भोत पियारी हो राम ॥ भरण गई*** 


पहली भाँवर पडने पर पिता के आनन्द का पारावार न रहा, दूसरी में भाई 
तथा तीसरी में मामा का हृदय उल्लसित होने लगा। चौथी भाँवर में तो स्वयं 
शालिप्राम का प्रेम-ल्लोत रोके न रुक सका और तुलसी उनके प्रेमाघीन हो गई | 

यद्यपि पौराणिक मत से कृष्ण कन्हैया और शालिप्राम के व्यक्तित्व में कोई 
भेद न होते हुए भी यहाँ गुणो की ध्वनि के आधार पर नामो में भेद किया है। 

गीत मे प्रश्नोत्तर शैली का सुन्दर प्रयोग हुआ है । पिता ने प्रश्न पूछे हैं तथा 
पुश्री ने उत्तर दिए हैं । 

गीत में 'हो राम भरण गई जल जमना को पाणी' की प्रत्येक पद के घाद 
भावृत्ति हुई है। यह्‌ पत्रित गौत की टेक है। 

यहाँ पिता कन्या से बर निश्चित करने मे सलाह लेता है। यह प्रथा आज 
समाज मे नही पाई जाती है । इस सम्बन्ध में माता-पिता का निश्चय ही सर्वोपरि 
माना जाता है। किन्तु इस गीत से हम यह सहज ही अनुमान लगा सकते है कि 
पौराणिक काल मे यह प्रया रही हो कि पुत्री के हारा निश्चित वर से पिता उसका 
विवाह सम्पन्न करता रहा हो । कालान्तर मे यह प्रथा लुप्त हो गई होगी । 

वैवाहिक रूढि के अनुसार प्रथम भाँवर तक पिता का, द्वितीय तक भाई का, 
तृतीय तक भामा का अधिकार कन्या पर रहता है। ज्यो-ज्यो भाँवरें पडती है, क्रमशः 
पिता, भाई और मामा अपने-अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते 
हैं ओर यही कारण है कि उनको इस समय प्रसन्तता होती है। कण्व ऋषि भी 
शकुन्तल्ा को दुष्पन्त से विवाहित समझकर प्रसन्न हुए थे, क्योकि कन्पा पराया 
'धन द्ोती है--अर्थों हि कन्या परकीय एवं। (अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌) चौथी भाँवर 
के कल्ए एति के झशिकर मे चली जप्ली है ५ 


उपसंहार 


विगत पृष्ठो में राजस्थान के आठ त्योहारों वे अवगर पर जनता के कठ-स्वर 
से निसृत लाॉकगीतों वा विविध दृष्टियों से अध्ययन प्रस्तुत श्या गया है। हमने 
देखा है कि सहज ढंग से, नैसर्गिक रूप से हृदय कै भाव जब वाणी के रूप मे फूट 
पहले हैं तव उनम वितनी मामिक्ता और अपील का समन्वय हो जाता हैं । उनमे 
जो मुन्दरता होती है बह प्रयत्म-साध्य नहीं होती है, उनम सहज शाभा होती है 
भाह्ायं शोभा नही । इसम स्वाभावोकित और रसोकित बा विलास है। वत्रोकित 
का चमयार नहीं होता। इसमे लोककवि (अर्थात्‌ जिसका कवि ही लॉक 
है) थी शक्ति का परिचय मिलता है ध्यकित ये अभ्यास का नहीं । और यही 
कारण है कि उनके द्वारा प्रवटित भाव एक क्षण के लिए शिष्ट समुदाय के लिए 
भत्ते ही अग्राह्म मातूम पडे लेवित फिर भी इनके द्वारा हृदय से स्फूति या सचार 
हाता है। बासक अपनी तुतणी वाणी में यदि हमे गाली भी दता है कुवाच्य भी 
बहना है, तो हमारे हृदय मे उसका मलाल नही रह जाता, खीश नही उत्पसन होती 
और प्रतिहिसा वी भावना जागृत नहीं हाती, क्योंकि वह तो गाली नहीं शुवाच्य 
नहीं, वह तो बालव वी आत्माभिव्यवित वा ही साधन है। वह अपन को अपने 
आन्तरित व्यवितत्व वो अभिव्यक्त्र ररना चाह रहा है और उसकी अभिव्यक्ति न 
इसको ही सर्व सुगम और सर्व सुलभ मार्ग समझा है ! बिहारी जब विरह का वर्णन 
आलज़कारिक ढग से करत हैं या सभोग श्टगार का वर्णन करते हैं तो आलोचक 
बान यडे बर उनकी ओर सदेह बरी दृष्टि से देखता है और उतवी भत्संता भी 
करता है। परन्तु लौकगीतो पर विचार करत हुए पराठव बी आलोचनात्मक बुद्धि 
सो जाती है, इसम कुछ ऐसा जादू है वि उसे सुगबुगाने का अवसर ही नहीं रहता । 
वास्तव म देखा जाएं तो काध्य वे लिए यही सबसे वडी बसोटी है । 
बाव्य को सफ्लता के लिए यह बोई जल री नही है वि उसमे कोई त्रुटि न हो 
भर वह काव्यशास्त्र के नियमों वी तुला पर बावन तोले पाव रत्ती सही ही उतर। 
यह भी सभव है कि काव्यशास्त्र बे नियमो का प्रलन वरने वाला काव्यशक्ति- 
हीन हा, निर्वेल हो और हृदय पर प्रभाव डालने वाला न हो । इसकी ओर ऐसा भी 
काध्य हो सकता है जिसमे काव्यशास्त्र वी दृष्टि से बडीन्‍-वडी भूले हा। न ते 
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अन्‍्दो के अनुवन्ध का पालन क्या गया हो, न तो भाषा ही परिमाजित हो । न 
तो अलकारो के सुव्यवस्थित प्रयोग की ओर ध्याव दिया गया हो । पर फिर भी 
“उसम कुछ ऐसी दिव्य चीज हो कि वह पाठक को सरावोर कर ल, जिसे पाकर पाठक 
कवि का इतना कृतज्न हो जाए कि उससे ओर कुछ भी माँग करने की इच्छा ही न 
रह जाए । सच्ची बात तो यह है कि किसी कविता को पढ़कर या कहानी के अन्त 
में आने पर जिस अश में पाठक के हृदय में यह जानने की उत्सुकता रह जाती है 
कि इसकी शैली कैसी है, इसका अलकार विधान कसा है, मात्राएँ ठीक है या 
नही, उसी अश भे दह रचना असफ्ल कही जा सकती हैं। साहित्य के ग्रत्थो से से 
ऐस अनेक ग्रन्थों का उदाहरण दिया ज्या सकता है जिससे यह प्रमाणित हो कि 
रचना सब श्रुटियां के रहते हुए भी महान्‌ है और सब नियमों का अनुवर्तित्व 
करने पर भी वह आदरणीय नही हो सकी है। एक बडे प्रसिद्ध उपन्यासकार 
है जिनका नाम विला कैथर हैं। उनका एक उपन्यास है एलेवनेंडर्स प्रिज वह 
बहुत ही नियमानुसार सुसगठित (फाइनली कन्‍्सद्रक्टेड) है। उसी लेखक का 
एक दूसरा उपन्यास हैं दी सोग आफ द लाके, जिसम ऐसी बहुत सी घटनाओ बी 
भरमार हैँ जो उपन्यास मे अच्छी तरह सगत नही होती पर फिर भी आलोचको 
जा बहना है कि इन औपचारिक जुट्ियो के बावजूद भी यह एलक्जेडस ब्रिजस 
अधिक समृद्ध तथा सस्तोपप्रद उपन्यास है।* 
इसी तरह हम कह सकते है कि लोकगीत इस बात के जीते-जागते प्रमाण हैं 
कि साहित्य की रचना की महानता लेखक के हृदय की स्वच्छदता, उदारता, 
“निश्छलता पर निर्भर करती है। परिश्रम-साध्यता तो रचना वी दीप्ति को मलिन 
'ही करती है और यदि रचना प्रयत्न-साध्यता के बावजूद भी कुछ सजीव मालूम 
'पठती है तो वह उसके बावजूद ही है उसके कारण नहीं । इस तरह लोकगीत 
जिसे हम लिखित साहित्य नहीं मौखिक साहित्य, जन कठाग्रवर्ती माहित्य कह 
अकते हैं सच्चे भर्थों म साहित्य है। यो भी देखा जाए तो साहिय के ब्युत्पत्ति- 
सभ्य अर्थ दो होते हैं सहस्य भावम्‌ साहित्यम्‌ अथवा सहितस्य भावम्‌ साहित्यम्‌ 
दोना में से जो भी हम अर्थ लें एक हो बात निकलती है अर्थात्‌ साहित्य बह है जो 
हमारे अन्दर एक्त्व अथवा सहयोग के भाव को जागृत करे । विश्व के पृथक्‌ पृथक्‌ 
जीवो में जो एकता का सूत्र है और जिसके द्वारा यह सारा विश्व आवद्ध है उसको 
जागृत करे और हममे यह भावना उत्पन्न करे कि हम सब एक हैं । सेघ आकाश 
मे रहता है, हम पृथ्वी पर, मेघ घूम ज्योति सलिल और मरुत्त वा सन्निपात है, 
जड़ है, उससे हमारा कया सम्वन्ध । पर जब हम कालिदास का सेघदूत पढ़ते हैं तो 





7. लिटरेरी एसेज वाई डेविड डेची (१० ३82) 
किटिसिज्म आफ फ्विशन । 
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उसके साथ ही हमारे भाई-चारे का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । ऐसा लगता 
है कि एक ही तार है जिससे हम दोनो छिदे हुए हैँ । कालिदास वाया साहित्य 
लिखित साहित्य है, उसे काव्य के नियमों का पालन सचैष्ट रूप मे किया गया 

है । यदि वह हमारे हृदय में इस तरह का व्यापकत्व उत्पस्त कर सकता है तो हमे 

कहने दीजिए कि स्वाभाविव रूप से निकले हुए हमारे ये त्योहार गीत इस कार्य 

में अधिक सफ्ल होते हैं। जिस समय लोकगीत को कोई तारी किसी पक्षी के द्वारा 

अपने प्रिय के पास सन्देश भेजती है, पशु-पक्षियो की भाई कहकर सवोधित करती 

है, तो उस समय हमारे हृदय का काठिन्य गलवर पानी-पानी हो जाता है और जिस 
समय ननद-भौजाई को, वहिन-भाई को, पत्नी-पति को भाव भरे हृदय से पुकारती 

है उस समय तो बहना ही क्या है ? मनुष्य की यह अह्दमन्यता और काठिन्य दूर 

हो जाने से वह अपने अन्दर एक विचित्र तरलता और आद्ेता का अनुभव वरता 

है भर सारा विश्व स्नेह स ही सित्त मालूम पडता है।या तो वही इतना बडा 

हो जाता है कि वह सारे विश्व को अपने अन्दर समेट लेता है या विश्व हो दुवक- 

कर उसके व्यक्तित्व बी सीमा में आ जाता है। 

साहित्य शास्त्र में लक्षणा, व्यजना इत्यादि शब्द-शवितियों ही बहुत महिमा 
गाई गई है, साथ ही अलकारो को भी पूरा महत्त्व दिया गया है। बुछ लोगो ने 
तो यक्रोवित को काव्य का जीवन ही कह दिया है । यह सब बातें लोक्गीतों मे 
मिलती हैं । हाडी का हमीर, गुलाब की छडी, मिसरी की डली, मोतियाँ विचली 
लात, एसे-ऐसे लाक्षणिव प्रयोग बहुतायत से मिल जाएँगे । ध्वनि विशेषत वस्तु 
से वस्तु की ध्वनि वाले उदाहरण यत्र-तत्र-सर्वेत् वियरे हुए प्राप्त होगे । प्रसगा- 
नुसार कही-कही इस निवन्‍्ध मे इसका उल्तेंख भी किया गया है। जिसी नारी वे” 
लिए सुहाग सबसे ध्यारी वस्तु है। भगवान्‌ से वह प्रार्थना करती है वि उसका 
सुहाय अबल रहे, वह वभी मिटने नहीं पाएं । परन्तु जब वह गोरी से प्रार्यना 
करती है तो वह यह वात मौधे दग से नही कहती है । 

“बजल्यों बहनोई माँगा सदा सुहाागन वहना ।/ यह सुन्दर वहनोई माँगती है 
तथा सुहागिन बहिनें माँगती हैं। मतलब यद्‌ वि बह भी सुद्दाधित बनी रहे । यदि 
वह सुहागित नहीं रहती है तो सद बहने सदा सुहाधित बँसे कही जा सवनी हैं। 
यहाँ पर व्यजना का तथा ध्वनि वा चमत्वार विशेष रूप से द्रष्टव्य है | हो, यह्तुं 
से अलकार ध्वनि या अलका २ से अलकार ध्वनि अथवा अलकार से वस्तु ध्वनि जो 
शास्त्रबद्ध साहित्य में बहुतायत से पाई जाती है और जिसकी योजना करना शायद 
अवित्व का उत्वर्प भी समझा जाता है, उससे उदाहरण इन सोकगीतों में विश्त 
हैं । इसका कारण यही है कि सोकगौतो की प्रेरणा भावों के स्वच्छद आवेश मे है 
इसके लिए प्रेरणा वही बाहर से जैसे कवियश, राजसरदाण, या वार-सिद्धि से 
प्राप्ण नहीं होती । अलकारों में भी साम्य मूतक अलकार, जैसे उपमा व रू एव तो 
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प्रचर परिमाण में मिल जाएँगे | साग रूपक तो कही-कही ऐसे मिलते हैं जिसके 
सामने प्रसिद्ध कवियों की सागर रूपक योजना भी फीकी मालूम होती है । एक 
नायिका एक अवसर पर कहती है कि हमारी ननद ही दीपक वो लौ है भौर हमारे 
ननदोई की बाते ही स्नेह हैं जिसके सहारे लौ रात भर जलती रहती है। यह 
रूपक छोटा है परन्तु बहुत अभिव्यजक है । इसमे जान-बूझकर खीचा-तामी नहीं 
की गई है। तुलना कीजिए उत्तर काण्ड मे तुलसी के ज्ञान-दीपक वाली साग रूपक 
योजना से जिसमे रूपक को इतना खीचा गया है कि कवि वा हाथ स्पप्ट दिखाई 
पडता है और वह रसास्वादन में बाधा उपस्थित करता है ! परन्तु यहाँ पर उबित 
इतनी सीधी है कि किसी तरह की बनावट का पता नहीं चलता । पता कैसे चले 
वहाँ बनावट हो भी ? वह तो हृदय के उस केन्द्र से निकला है जहाँ पर सारा विश्व 
आकर केन्द्रित हो जाता है। और जहाँ व्यक्ति हृदय लोक हृदय से मिलकर मुक्त 
दशा को प्राप्त होता है। शुक्लजी ने इसी को हृदय की भुक्तावस्था कहा है भौर 
इसी मुक्तावस्था मे लोकगीतो की सृष्टि होती है । हाँ, लोक्गीतो में वैपम्य मूलक 
अलकारो (विशेषोक्ति, विभावना, असगति, विरोधाभास) का दर्शन नही सा है, 
कारण ये तो बात की करामात प्रदर्शन के लिए ही अधिक उपयुक्त हैं। अब विशेष 
कुछ कहना नहीं है, सीमित समय और स्थान के अन्दर कुछ कहा भी नही जा 
सकता। 

परन्तु एक कल्पना मरे मन में जागतो है--हिन्दी का भक्तिकाल--हिन्दी 
साहित्य का स्वर्णेमय युग कहा जाता है। यह स्वर्णमय युग हिन्दी साहित्य के 
इतिहास मे अचानक कंस उपस्थित हो गया इस समस्या ने बहुत से इतिहास- 
खेखको को भ्रम में डाल रखा है और उन्होंने इसके कारण ढूँढते हुए न जाने कितनी 
तरह के अनुमान भिडाए । किसी ने इसे ईस्ताइपत की देन समझा । किसी ने इसे 
हिन्दुओं की निराशाजन्य मनोवृत्ति का परिणाम समझा । परन्तु आधुनिक शोध ने 
इसे भ्रामक प्रमाणित क्या है और कहा है कि इस अपूर्वे भवित साहित्य की 
उत्पत्ति का कारण उस काल की लोक-प्रवृत्ति का शास्त्रसिद्ध आचार्यों और पौरा- 
णिक ठोस कल्पनाओ से युक्‍त हो जाना है ॥ कहन का तात्पयें यह है कि भवित 
साहित्य इसलिए इतना दिव्य तथा प्रभावशाली बन सका कि इस अवसर पर 
आकर शास्त्रसिद्ध आचार्यों ने झुक्कर जनसाधारण का हाथ पकडा और जन- 
साधारण ने जरा ऊपर उठकर उस हाथ को ग्रहण किया और इस तरह शास्त्र एव 
लोकविश्वास दोनो पारस्परिक सहयोग से एक नये साहित्य-लोक की सृप्टि कर 
सके जिसकी आभा आज भी ज्यो को त्यो चमक रही है, बल्कि उसकी चमक में 
वृद्धि ही होती जाती है । 
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आज सोउ्साहदित्य तपा सोकगोतों का अध्ययन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है । 
भारत वे अनेक प्रदेशों वे लोरगीत तथा लोह्साहित्य का अध्ययन उत््ाही 
शोधको ते भिन्‍न भिन्‍ने ढंग से झ्यिा है और बर रहे हैं और उसके विविध पहलुओं 
को सामने ला रहे हैं । दूसरी ओर शास्त्र परिष्रटी विहित साहित्य वा अध्ययन 
तथा सूजन भी जोरों पर है और उसम तरह-तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं । 
हमारी बल्पना है कि साहित्य मं अथवा काब्य में यथापंवाद, ईमानदारी, स्वाभा- 
विकता के नाम १र णो कुछ लिया जा रहा है उसवा सारेविक अय्॑ यह है हि वह 
जनसाधारण से मिलने के लिए मंभी का हाथ बड़ा रहा है भऔौर लाक्साहिय वा 
जो अध्ययन हो रहा है उसके द्वारा जनसाधारण जरा उपर उठवर मैत्री मे लिए 
प्रसारित भुगा को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। जब इन दानों का वास्तविव 
सम्मेलन होगा उसी समय हिन्दी मे फिर से तुलसी, सूर तथा रवोर्द्र जन्म लेंगे 
और उतका साहित्य प्रावीनवाल वे बिसी भी साहित्य से दिव्यवर, उच्चतर और 
ज्योतिर्मय होगा । 


परिशिष्ट 


होली के गीत 


नीलडी सँणगार म्हारों दादों जी आयो। 
दादाजी म्हाने छोड मत जाइयो, होली आइयो ॥॥ 
फागण लागो नीलडी सेंणगयार बीरो जी आयी । 
बीरा जी म्हाने छोड मत जाइयो होली आइयो ॥ 
नीलडो सेंणगार म्हारो काकोजी आयो। 

काका जी म्हाने छोड मत जाइयो, होली आइयो ॥ 


(2) 


होली आडा है दन च्यार होली पावणी रे लाल । 
म्हारी होलो के ओल्यू दोल्यू गोऊँ रे चणा ॥ 
म्हारी होली के गज गज कस बोरा रे चालो पावणा ॥ 
बीरो कहे बाई ने चुंदडली ओढाई दूं । 

भावज बहे बाई ने फाटोडी टूल ॥॥ 

बीरो कहे बाई ने ठेठ पहुंचाई दूँ । 

भावजा कहे बाई ने आदेटे पहुँचाई दा ॥॥ 


(3) 


कस्यों दौरों धोवे ए घोवतियाँ | 
अस्यों खीरो बरे ए संणगार ॥ 

होली थारे शारणे 
ओ तो पढ़ियो ए परदेगाँत 
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भो कुण बीरो छोगा राले । 
थो कुण बीरो कणियां गैर ताचे । होली यारे वारणे । 
अण गैरियाँ में हगला ही नाचे । 
** | बीरो छोगा राले । 
ए होली यारे कारण ॥* 


(35) 


दोय-दोय कणिया ले भेवरजी गैर नाचवा चाल्या । 

घराँ थारी परणियोडी ओलम्बिया झाड़े रे। 
घीरे नाच। 

डाकणियाँ डकराय राले रे धीरे नाच। 

दाय-दोय छीगा रात भंवरजों गैर नाचवा चाल्या । 

घरों थारी परिणयोदी ओलम्बिया झाड़े रे। धीरे नाच ! 


(६6) 


यड़ियाँ रे कूंची बाँध मूँ तो गैर देखब्रा चाली। 
एडी के ठमोरे म्हारी कूंची गमगी रे कुंची हेरण दे ॥ 
स्हारी सास नणद के छाने आई रे कूंचो हेरण दे। 
कड़ियाँ रे कूची बाँध मूँ तो गैर देखवा आई रे ॥। 
आगे मारों परिणयोड़ों तरवरियों नाथे रे। 
मूँ तो पाछी फरगी रे लाज्याँ मरगी रे पाछी फरगी रे ॥/ 


(7) 


साथीडा फायण बोले रे मोनों फागण रो। 
औरो तो दनो थारी दाय पडे तो आज्ये रे ॥ 





2 विभिल्व भाइयो का मार लिया जाता है और गीत चलाया जाता है। 
+ 2« राष्ट्रवाणों (साप्ताहिक) सेखक के लेख के उद्धृत 


परिशिष्ट | 0]. 


होली आला सीना में जरूर आज्ये रे। 

मीनों फायण रो ॥ 
सालूड़ी रेंगाई दे भेवरजी थारी दाय पडे तो आज्ये रे 
होती आला मीना मे जहर आज्ये रे | मौतों फागरण रो ॥ 
यूँ क्‍्वे लो मारुणी थारे झालरों गडाऊँ। 
आई रे होली आई वीदणी बणाई देस्यूँ रे । 
थारी साथणियो मे खेलण मतजाइ कियो मानजा। 
कवे तो भेंवरजी थाने रूमालियों रेगाई दूं ॥ 
आई रे होली आई बीद वणाई दुस्यूँ रे। 
थारा साथिडो म खेलण मत जावो भवर जी ॥। 

क्यो मान जा ॥7 


(8) 


पराटियाँ पाणत करता छोरी ए गाँवो ढोल वायो । 
भीगा रा गोऊंडो? मे रोला राल्या डाको धीरे दे ॥ 
भगावण वाला जीवतो रीज्ये रे डाको धीरे दे । 
भगावण वाला थारे काणी छोरी वेज्यो रे डाको धीरे दे ॥३ 


(६9) 


उभी रहिए होली माता थारे झालरो गड़ाऊं। 

झालरिया ने काई वरूँ मारे डोकरियों तो डग-डग हाले ॥ 
राबोडी कूण बाँचे । 

वाँचें चारा भाई भतीजा मोटे घर परणाईव। 

सोढा घरों रा तकडिया तोला सेर सोनो तोले ॥। 

आधी को तो जेल गडाई आधी का मादलिया। 

सादी वे तो देई रे बीरा मूं थारी भुआ बाई ॥* 





3. उपयुक्त ग्रीत-सक्या 5, 6, 7 लेखछ के गोतम सदा (मासिरू) में प्रकाशित सेल से 
उद्धू,त 


2. इस शब्द दे स्थान पर जो, चर्णों, शब्द आते हैं ओर परक्तियाँ फिर याई जाती है । 
3. सबुहीत 


4. छगहोत 
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(0) 


फागण आयो रसिया फागणियों रंगाई थो । 
पीलिया म मच री होली, फागणियो रंगाई दो | 
चाँदा तो थाँरे चानणे ओ रसिया । 

प्राणियाँ गई तलाव जी रिया । 

होली खेल रसिया फागण आयो ?ै 
राजी-राजी बोल बाई फागणियो रँंगाई यूँ ॥ 
रायूं म्हारी धण ने जीव री जडी। 

गुल्लाव की छडी, मिसरी री डलो ॥ 

मूं म्हारी माँ वी लाडली जी रसिया। 

मोत्याँ वचली लाल जी रसिया ॥! 

राजण आज न्याव रसिया फागण आयो । 
फागणियों रेंगाइद्यों रसिया फागण आयो 4। 


(१॥ ) 


कुण मारी पिचकारी 

म्हारा मुखडा पर कुण मारी पिचकारी | 
चढ़ता जोबन म॑ कुण मारी पिचकारी ॥ 
माया ने मैंमद, अधक बराजे । 

तो रखडी री छबि स्याये जी ॥ 

बाई सा रा बीरा, सासू जी रा जाया। 

तो साजन मारी पिचकारी ॥ 

गोरी दा मुखड़ा पर कुण मारी पिचकारी ॥7 


(2 ) 


लाल केश्या थारे म्हारे कदरी प्रीत रे, लाल केश्या ! 
दाणीडे रे जाती री पल्लो खीचियो | 





3. गीत-स्र० ]0 व ] राजस्थानी लोकगीत भाग |, सम्पादकू गयाप्रधाद कैमठाव, बुर 
स० 78, 82 से 


(6१० गा 
परिशिष्ट /03 


जाल केश्या आधी रो बुलायो रे मोडो आयो रे, लाल केश्या, 
अछे दीधो हाऊजी पीसणों ॥ लाल० ॥7 


( 3 ) 


रस्िया फागण आयो । 

आर खंठ चोतरो हो रतिया ॥ 
जिस पै कातूं सूत । 

सो सासू माँगे कूकडी ॥ 

तो साजन माँगे रूप ॥ रसिया० ॥ 


दन मे देऊेवी कूक्डी हो रसिया । 
रात्यूँ देऊंली रूप हो रसिया॥ 

चार चरी रो बेवडो हो रसिया । 

तो मधरी चालूँ चाल ॥ 

सासू जी नरख वेवडो हो रतिया! 

में साजन नरसे चाल ॥। हो रसिया० ॥ 


सूरज थाने पूजती हो, 
भर-भर मोत्याँ थाल ॥। हो रसिया०॥॥ 


छन्योक मोडा तो ऊरज्यो | हो० रसिया० ॥ 


सहारा भेंवर चढे दरवार। 
'रसिया फागण आयो ।* 


(॥4 ) 


सहारे दी रैज़ो मेदायों घघ बाजभो । 
सहारे रेगर मेंढ सायो जी । 





2. शाजस्थानौ सोहगीव--पुरयोत्तमइस्त मेनारिया, पृ० 47 
3. बह्ो, १० 46 
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रगीलो चग बाजणो | 
म्हारो बीरोजी बजावे चय बाजणों 
म्हारो वीरोजी बजावे चग, 
म्हाराँ साथिडा गार्व धमाल ए 
रंगीलो चग बाजणो ॥ 
चग आँगलियो वाजे 
चंग मूँदडियों वाजे ॥ 
चग पृणचां रे बल वाजे । 
ए रंगीलो चग बाजणी ॥॥ 
चग बीकाण बजे। 
चग जोधणे बाजे। 
बाज॑-बाजै चग अजमेर ए। 
रगीलो चग वाजणों ॥7 


(*5 ) 


होली थारो लाम्बों टीको, लाम्बी उण रो डोरी ए। 
डोर हिलावे ( **)? वीरो ज्याँये लाडी गौरी ए॥ 
गौरी है तो दही बिलोसी, कवर गया है होली ए। 
कंवराँ ने तो पेचो वेधास्था, कंवराणियाँ ने साडी ए॥ 
बीरा डागले चढ़ देखूँ रेक, जो कोई आवे लेण ने । 
बीरा लाल दूमालोरेकः (******, )१ आवे लेण ने ॥ 
बीरा हारयो है तो बैठी रेक 5डी छाया खजूर की। 
बीरा भूखो है तो जीमीरेक, रतन कचौले चूरमो ॥ 
थीरा तीस्यो है तो पीइरेक, कोरा माट वुम्हार को। 
बोरा बेगो-वेगो जीमीरेक, सासू मणद बलोकडी। 
बीरा तने देसी गाल्याँ रे, मे देसी ओलमाँ ॥ 





3, परम्परा--लोकगीत विशेषाक, परिशिष्ट, पृ० 9 
2-3, बिन्दुओं के स्थान पर भाई का नामोच्चारण किया णाता है । 


परिशिष्ट / 05 
(6 ) 


ओ म्हारा चाँद सूरज मणदोई सा, 
महूँ तो फाग सेल या आईं सा। 
म्हे तो बाई सा ने सारे साई ता, 
ओ म्हारा घांद सूरज नणदोई सा।। 
ओ म्हारा सूरज विरण नणदोई सा, 
सहारा माया ने मैंमद साओ मा । 
भहारी रखी रतन जड़ाओं मा, 
मह्वार्ा दविवडा ने हौग मेंगाओ साथ 
ओ म्हारां घाँद मूरज नणदोई सा, 
म्हारी बायाँ में वाजू लाओ गां। 
कहारे चुडते घूँप दिराओ सा, 
ओ म्हारा चाँद मूरज नणदोई सा ॥ 


(7) 


काद्यों तो बादयों ढाडो कर को जी, 
मादयों छे होती ताथ थाम ! 

ओब बरस बर सोदण होली पाँवणी जे, 
काटण थालो म्हौरी रमरथ बीर । 
ओव बरसे बरसोदण होली पाँवणी जै ॥7 


(१8) 


उण मिल ले भरत भेया, हर माए क्सिन आए। 

भुजा रे पसार मिले दोनो भैया, आखो में नौर ढलक आयो है ॥ |॒ 

बंसी-नैसी मुसीबत भुगत आएं, पान बिछाया पान ओढाया !! 
भूख लगी जद वत फल खाया ॥ 





4. उपयु4त गोत संख्या 5, 6 व ]7 राजस्थानी सोरगीत--सं० गयाग्रसाद कमठान से 
उद्भव 4 


आज 5 
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(9) 


लिछमण के वाण लग्यो सगती । 

जो कोई ऐसो होवे लिछमण को जियावे । 
आधा-आधा राज सवाई घरती, 

के तो जिवाबे सीता सतवन्ती, 

के जियावे हृडमान जती । 

काहे से जिवावे सीता सतवती ? 

काहे से जिवावे हडमान जती ? 

सत से जिवाबे सीता सतवंती ? 

बूटी से जिवावे हणसान जती ॥77 


(20) 


थूँ तो कॉई, म्हारी होली माता, गरभ री थूँ तो देख गेवरियाँ रो ढालो रे । 
ढाल्या ढलकर चाल्यो ढेलणी, मोल्या मलकर चार्ल गोरडी ॥ 

भारी होली गैंवरिया मगलाय जासी, यारी ढालो रहसी निरालो रे। 
रे ढाल्या ढलकर चालो ढेलणी, मोल्या मलकर चाले मोरडी । 

थू कॉई, म्हारा सरवर गरभरयो, धूं तो देख नौराँ रो ढालो रे ॥ 

चारो नीरपिणहारियों ले जासी, थारी खाली रहसी सरवर रे । 

थूं तो काई, म्हारी मायड, गरभ री, थूँ वो देख धीवढल्याँ रो चाली रे 
थारी धीव जेवाइडा ले जासी, थारे नैणां मे रहसी झुर रो रे । 

थूँ तो कांई, म्हारी मायड, गरभ री, थूँ तो देख पृतडल्याँ रो ढालों रे 
थारा पृत पाडोसी हीय जासी, यारे आड़ी देसी भीता रे। 

डाल्या ढ॒लकर चाले ढैलणो, मोल्या मलकर चाले मोरडी ॥* 


(2) 


होती आई, ए सहेल्‍या मिल खेलां लूर । होली आई ए ॥ 
कोई-कोई कोहए झीप री चुनरी क्रोई-कोई ओोट्याँ दिखमी घीर 
होली भाई ए॥ 


4. ये धमालगीत राजस्थान के साथ लगे हुए ब्रजप्ररेशीय भाषा से मिश्रित हैं । 
2 ये दोनों गीत--शजस्थानी लोकग्रोठ--छ० ग्रगाग्रसाद कमठान छे उद्धृत हैं । 





हि 
परिधिष्ट / 09 
(24) 


हरि हे हरियो ले ! 
ज्यूं-ज्यूं चम्पा लहरियाँ ले 
एडियाँ रा ऐडा-खेडा 
कमली ग्राय-कमल्ली गाय ॥ 
बारह जोजन चरताँ जाय । 
चरता-चरताँ भागो हीग। 
हिंगलियो द्वोना रो हीगे। 
बच एतरों रे एतरो।* 


६25) 


होली आई ए फूलों री झोली, झिरमदियों एक ले 
ओ कुण खेले ए केसरिये वागा पझविर्मटियों एक ले॥ 
ओ कुण खेले एक उघाडे डीला झिरमटियों एक ले । 
कानूडो खेले ए केसरिए वागा झिरमटियों एक ले। 
काजूडो खेले एु उघाड़े डीला झिर्मठियों एक ले । 
बीश हाथ मे मोना रो चिटियो ज्लिसर्मटियो एक ले । 
दीश गूँझा में घेबरिया लाडू झरमटियों एकले।॥ 
बैरी पायडी मे रोक रुपयो झिरमटियो एक ले ।३ 


(26) 


आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे। 
भरतपुर गढ वाँको किलो रे बाँको, योरा हट जा रे । 
थूँ मत जाणी रे छड्डे रे वेडो जाट को, 
ओ कुँबर लड़ रे राजा दशरथ को । गोरा हट जा रे ॥ 


4 बिन्दुओ के स्थान पर सवजात शिशुओं का नाम लिया जाता ह्वै। 
<« उपरोगत दोनो गीत लेखक के सप्रह से । के 
3. राजस्थान के लोकगीत--छ्छूर समसिह तथा अन्य, पृष्ठ 466 
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मारे मती ओ राजू ओो राबत भीडी गाय थारी ओो । 
वठा को निकलियों लेडो बरारों में आयो ओ । 
हाथ में पीतलिया लोटियो लेडो जाड़े जावे भो। 
थारी म॑ने जादू ओ लेडा अवे कठे जावे ओ। 

वठढा को निकलियों लेडी टाटगढ़ में गीओ जो । 
टाटगढ़ में जायने रप्ोट बोली थरो, गोले लेडके । 
चार तो चपरासी लायो मौलद्वा लायो फिरगी। 
बढठा को निक्तियों लेडो हथायो माघे आयो भो। 
दृघायाँ आई हेलो मारियों बारे आई राजू भो। 
जाऊं हूँ रे गाँव भाँदी । 

पाणी गाल कलियाँ चलमिया मेलण दे । 

हाथ में हुकलियो राजू हृथायो माथे आयो भो। 
दृथायों में अपुदां बाँदियों भो गोले लेडके। 
नभो गोले लेडके, ओवरियां उतार ताला जाट दीदा ओ । गोले लेडके + 
बैठो-वैठा राजू पिपलाज ने सेवरे जो । 

पीपलाज पार्डा की देवी म्ह्ारा ऊपर आई ओ । 
म्हारा ऊपर आवे देवी दोवड चाड चादुंओ। 

निदर थारा मूँडा आगे आय माथो मैलू जो । 

ध्ग्थ ऊपर आवे देवी दोवड चाढ चा्दु जो । 
नाथ ने सारेल चादूं माताजी ते बाक रियो । 

रैवरा से देवी उतरी रमाँ झ्माँ करती । 

[वो है कन जागे राजू बारे आई देवी ओ। 

शद कणी ने आवे देवी जीव मारो भागा से । 

रुक रे होकरा के हमचे थारा थाला जोडी तोड, ओ। 
दुजोंडे होकरिये थारी बेडी तोड़ू ओ। 

भव परो उठे न राजू रावत ढाल वरसी ढाबे न । 
ग़ल न बरसी म्द्वारी बंगला में रेगी ओो। 

टठारो निकतियों यजू बंगला ऊपर आयो ओ 
यला ऊपर आय राजू चार तो चपरासी मारिया 
ग्रेलह्ा मारिया फरगी, नाओ सोलहा मारिया फरगी । 
हरंगी मार न राजू कोट कुदियों माझल शत रो॥। 


4 
चरिशिष्द | 09 


(24) 


हरि हरि हरियो ले ! 

ज्यूं-ज्यूं चम्पा लहरियाँ ले। 
एडियाँ रा ऐडा-खेडा 

कमली गाय-कमली गाय | 
बारह जोजन चरताँ जाय । 
चरताँ-चरताँ भागों होग। 
हिंगलियो होना रो होग। 
“2 एतरो रे एतरो।* 


६25) 


होली आाइ ए फूलाँ रो झोली, झिरमदियो एक ले | 
ओ रुण खेले ए केमरिये वागा जलिस्मटियों एड ले॥ 
ओ वुण खेले एक उधाडे डीला झिरमटियों एक ले 
कानूडो खेले ए केसरिए बागा झिरमटियों एवं ले। 
कानूडो खेले ए उघाडे डीला झ्लिस्मटियो एक ले 
बीस हाथ में खोला रो चिंटियो ज्लिरमदियों एक ले 
वीरा गुँझा में घेवरिया लाडू झरमदियों एकले। 
दैरी पागडी में रोक रुपयो स्‍क्‍्लिस्मटियो एक ले ।*ै 


(26) 


आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे। 
भरतपुर गढ बाँको किलो रे बाँको, गोरा हट जा रे | 
यूं मत जाणी रे खडे रे बेशो जाट को, 
ओ कुंवर लड़े रे राजा दशरथ को | गोरा हट जा रे ॥ 





£ डिन्दुओं के सवा पर नवजात शिशुओ का नाम लिया जाता हैः 
४. उपरोक्त दोनों गीत लेखक के सब से ६ 
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गढ़ रे ऊभा रे म्हारा बावन भेरं। 

काँगरा ऊभी रे चौसठ जोगणियाँ । गोरा हृट जा दे ॥ 
चक्कर चतलावेला म्हारा बावन भैसें। 

खप्पर भरेली म्हारी चोसठ जोगणियाँ । योरा हट जा रे ॥7 


(27) 


उड़ रे म्हारा हरिया मोरिया कर्टक रात रेलो रे। 

भाज भ्हारो मोरियों बडला रे डाले रात रेलो रे॥ 

बडला रा रखवालों ने बलावण दीज्यो रे । मोर मारेलो ॥ 

मोरियो घरती रो राजा रे मोर मारेलो। 

जड रे हरिया मोरिया कटेक रात रेलो रे ॥ 

आज म्हारों मोरियो राणी का पीहुर म॑ रात रेलो रे । 

राणी रा पीहर वाला ते बलावण दीज्यो रे। मोर मारेलो ॥ 

आज म्हारो मोरियो बडला रे डाले रात रेलों रे॥। मोर मारे लो ॥£ 


(28) 


ए आऊ आलो अनड़ी रे ठाकर, 

बठो-बैंठो मुंछियाँ में बल गाले रे 

बेंठो-बैठों ठाकरे ने बोल भावे ओ मरणा हालरिया 
नारे मरणो हालरियों ) 

भाऊ आला अनडी ओ ठाकर थारे। 

राल माथे मेडी ओ थारी मोत नैडी ओ, 

एक तो नगारो म्हारा भाइपा म॒ बाज भो । 

दूजोडो नगारो ठेठ बाजे ओ झगडो आदरियों, 

भाईपो भादे तो भाया बेया आाज्यो रे, मरणों हालरियों ॥ 
केसर ने कसूँबो रग कडावों में धोलो रे। 

राठाडो रा रूमालिया रगाई लिज्योरे, मरणो हालरियो ॥ 
आऊ न लडाई लागी ओ मरणों हालरियों । 


मनी हम मन और पट -पनल आस 
. राजस्थादी सोगगीत स० रानी सदमीकुमारी चूडाबत, पु* ॥87 
2. लेखक के सप्रह से + 


परिशिष्ठ / ] 


एक तो परवानो म्हारों भाईपा म॑ मेलो रे॥। 

दुजोडो परवानो म्हारों जोधाणे मेलो रे। 

तीजडो परवानो म्हारो रायपुर मे मेलो रे ॥ 

रायपुर सो रांडियो मरणेऊँ डरियो ओ काची छाती रो। 
ए हरणां हरणाँ घोड़ा ठाकुर राठोडों ने दीज्यो रे ! 

एक तो परवानों मारो दरजीडा ने दीज्यो रे। 
राठौडो री अंगरखिया रगाई लिज्यों रे 

आऊ न लडाई लागी ओ मरणो हालरियो ? 


(29) 


मत जा झगड़ा मे, झगड़ा म काकी रा जाया झूसे ओ । 
पागडिये पग देताँ छडक॑ छीग वगी ओ, मतजा झगडा म॑ ॥ 

ए मत जा झगडा म घोडलियो गमाई आवेलो। 

नारे मत जा झगडा म॑ काकी का जाया ओ। 

चोबटिये रमतोडा थने बावक बरज ओ मत जा झगडा मं ॥ 

भहलाँ बैठी थारी जरणी वरजे ओ, मत जा झगडा मं 

महलाँ बैठी चारी लोडी ओ लाडी वरज जो, मत जा झगडा में ॥ 
झगडा म न कीकर जाऊं जरणी दूध थारो लाजे ओ । 

मत जा झगडा मे, झगडा म बावलियो मरियो रे, मत जा झगडा स ॥ 
साटिडा मरबा ने गढ़िया ओ जाणो झगडा मे ४* 


(30) 

मोडकी मगरी रो प्राणी पेल ढाल उतरियों ॥4 
आबूजी रा पाडा म अगरेज उतरियो। 

काजी टोपी सो हाँ हाँ काली टोपी रो, 

देश मे छावणियाँ नाखे के काली टोपी रो । 

देश म घुत्यारों आयो काई-काई लायो रे। 

बना बलदाँ ग्राडी तो अगरेज लायो रे! 





लेखक द्वारा सगृहीत 
2. लखक द्वारा सगहीत 
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भूरियो मुंडालो आया रे कालो उरजण जोत लायो रे। 
देश म अगरेज आयो रे काई-काई लायो रे॥। 

फूट नी भायों मैं देंगार लायो रे। 

कालो टोपी रो, हाँ-हां काली टोपी रो॥ 

देश म धुत्यारो आयो र, भूरिया मूडा लो 

आवबू न अजमेर बच म डोडी डांडी हडका ताकी रे ॥ 
धोडो रोवे घास ने टाबरिमो रोवे दाणा ने 

महलों मे ठुकराण्याँ रोवे जामण जाया ते ॥ 

के रोलो वापरियों वा, वा रोला वापरियो, 

देश म अगरेज आयो रे टोलों बापरियां ॥7 


(3) 


ढोल बाजे थाली बाजे भैलो वाज वाकियों। 
अजन्ट न मार दखाजे नाकियों॥ 


झूझे आउबो, 
है भो मूझे आउवों 
आउवो भुलकाँ मे चावो नो के 
सझूँझे आऊवो (2 
(32) 
मुजरो लेनले जी बावलिया होली रग रांची, 
के मुजरो ले-ले जी । 


भाईयो रो सिकार माथे धारा हावम चढिया ओ, 
गोजी रा लागोडा भाई भाकर भत्ििया ओो। 
के मुजरो ले ले जी । 
झाडी झगा मे हाँ रे झाडी शक्षगा में, 
गोलियाँ चांदी सी चाती ओ पर 





2 लखक द्वाय सकत्तित 
23 यजस्थानी खोबयोठ--छ० यनो सब्मोकुमारी चूडादत, पू० 399 


परिशिष्ट है ॥5 


के झाड़ी झगा में ॥ 
डोली का टीकायत माथे गोरा ले नै आाया हो। 
कोट री बुरजाँ रे ऊपर भाटी लड़या ओो। 
/ के मुजरो ले-ले नी । 
भालो रे भलका में घणिया तरवाराँ तोली ओ | 
भादी ने ऊदावत भिड़ग्या चलती गोली ओ |॥ 
के मुजरो लेनले नी ॥ 

वा वा मुजरो ले-ले नी, महलो री जगा गायो चरगी ओ । 
के मुजरो ले-ले नी | ॥* 


(33) 


चालो जोधाणे सहेल्याँ, आपा लूहर घालाँ ए, 
गले को गल॒पटियो म्हारो जोधाणै घड़ी जे ए। 
जोधाण को सोनी म्हान॑ प्यारो लागे ए, 
ओदण को लहरियो म्हारों जोधाणे रेंगी जै एु। 
जोधाणे को मोडो म्हाने पध्यारो लागे ए, 
हाथाँ को चूडलियो म्हारो जोधाणे चितरी जै ए। 
जोधाणे रो तलखारो म्हाने प्यारो लागे ए, चालो जोधाणे"*'। 
श्री-श्री रा स्िरिया दे, सिरिया दे लगाई वाड़ी 
जी में ऊबी चपा डाली, चपरा डाली लेरया लेय 
झुक-झुक पूत हिलारो देय, पहलो पूत हताईदार 
दूजो पूत साभर को सिरदार 

डावे हाथ झबूको लेऊँं, जीमणे हाथ बाव खुणाऊं 
इण घर इतरी डीकरियाँ पणघट जितरी ठीकरियाँ 
ज्यूँ-ज्यूं चपा लेहरियों लेय, ज्यूं-ज्यूँ पुतबधतो जाय 
इण घरजाया घोड़ा ऊँट, इण घर जाया सात सपूत 
९०४४६ 'इतरो मोटो हुई जो ॥? 
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(34) 


फागण की रुत आई रगीती आई सब होली रे 
छेड़ मती वालम काची नीम निम्बोली रे 
फ्रागरण रो दीवानों नाचे चग्र की धमाल पे 
गाती लार चाली सथ्ियाँ की ठोली रे 
भर पिचकारी मारे गोरेन्योरे ग्रात पे 
साड़ी की भीगी मारी भीग गई चोली रे 
अंगुली पकड म्हारी वहियाँ मरोडी 
छेडे मती बालम उमर म्हारी भोली रे 
फागण की झत आई रंगीली आई सद्ि होली रे $ 


घुड़ला के गीत 


() 


घुडल्यो ए सोपारियाँ छायो ॥ 
ताराँ छाई रात । 

जोधाणा राज मोत्या छायो, 
राजा जी रा राज मे । 

महू घुडला री तीजणियाँ हो वीरा, 
थे हो मोटा राज । 

म्ह्वारो घूडल्यो राज वखाष्यो । 
राठीोड़ी रजपूत बखाप्यो॥ 
सोजत रा सरदार बखाष्यो, 
पाली रा परधान वखाष्यो। 
जैतारण रा जाट व्ाष्यो, 
कुडकी रा कुम्हार बखाप्यों ॥7 


(2) 


घुडल्यों म्हारो लाडलो, 

सैर भ भाग्यो जाय रे भाई । 

सैर में भाग्यो काट्ल्यो, 

नाई रे घरे जाई रे भाई ॥+ 
छोस मागे चकरी भेवरिया । 
छोरियाँ मांगे दूल्या द्वो राज ॥ 

ये लो छोरा चकर भेंवरिया। 

ये लो छोरियाँ दूल्या हो राज ॥* 


-2. लेखक द्वारा खूगुहीत ॥ 
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(3) 


पूउला पूम छेजा पूम छं, 

पूटवे रे वांध्यों मूत। 

ईमरजो रे जाया पूत । पुडता घूम० ॥ 
सुवागण बारे भाव, 

तत्र बत पी लाय। पूछला पघूम० ॥ 
मोत्या रा आया नाव, 

पोहर से फ्रैज़ो लाय । घुदलों पूम० ॥। 
जापा रा लाड़ू लाव 

पुढ्लो घूम छे जी पूम छे ॥? 


(3) 


पाता राता रेटूविया राता रग कया फूत जी । 
गारा-गोरा भेवरजी न हाय भी परणावा जी ॥ 

दहाथा भात्री लाडठ़ी वा मॉपरिया झडकाव जी । 

एक प्राँर झड़ पहियो वा टूढी नागर वेज जी । 
सासरिए मत जाइयो यारा वा सामू है घूतियारों जी ॥ 
धूतियारी तो धूत यासी जाडी लव़र आसी जी । 

बड़ा धरा की बंटी आईं वा माय चुलो लाई जी ॥ 
धावल योत मेडासो मारियो मो मू लड़बा आई जी । 
काँचलो मे कोयलो वा चणा चबाती आईं जी 
लापसड़ी मे करामण कौदा पा मे भाख्यां मारी जी ॥2 


6) 


जालोडी जल निपरज रे बीरा प्राव्य झ्लुकी रे जेवार। 
डूगरसिंह जी रा गया सिंहजी ओ सहारे घुडले रे सामाँ नाव ॥॥ 


2 राजस्थान के सोदयोत--स्७ ठा० प्रमछिह एवं अय पु० 33 से 55 
2 सबक हारा सरगुह्दोत 


परिशिष्द, / 7 


में घडले री तीजप्पाँ, ओ वीरा, थे घुड़ले अलवार । 
घुड़लो माँगे रोक रुपयो, दिवलो माँग तेल ॥ 
घड़ले ने देसाँ रोक रुपैयो, दिवले ने देसाँ तेल । 
घुड़ले ए सुपास्याँ छायों तारे छाई रात॥ 
अावज ए पूतो छाई बडोड़ें वीरे घर वार। 
नगरी ए नातेरा छाई, महाराज ग्रगासिह जी रे परताप | 
कामठडी मतवाया, ओ पावलिया गवरल रा दिन च्यार 
आगे ए| म्हाँरी गवर बड़ेरी लारे घुड़लो तँयार || 


७) ह॒ 


ईंट तपे, चकलो उप, लूंदारियों ले, 

कोई तप्रे, सुरमी इंट, जाजो मरवो ले । 

है ऊँची भेडी उजली, लूँदारियो ले । 

वाजणियों कीवाड, जाजो मरवो ले ॥ 

है ऊँचे-ऊँचे महल दियो जगै, लूंदारियो लै, 

बैमें कूण ज पोढण ज्यय, जाजो मरवो ले ॥ 

है जाती गोरा कन्हैपालाल पात्त जो, लूँदारियो ले, 
बारी मरवण ढोले वाव, जाजो मरवों ले । 

है ढोल ढोलन्ताँ यूं कह्मो, लूंदारियों लै, 

सायव, लाल चूडो पहराय, जाजो मरवो ले । 

है लाल चूडो, गोरी, बहनाँ ने, लूँदारियो ले | 
गोरी थाने नवसर हार, जाजो मरवो बै, 

हे इतरों कह्यो गोरी रुसगी, लूँदारियो लै ( 

वा दौडी पीवर जाय, जाजो मरवो ले, 

है देवर निसरियो बारणे, लूंदारियो से । 

भआाषज स्ट्वारी ए मनाई घर हाल, जाजो मरवो ले, 
है धारी रे मनामी देवर, नहिं भाऊँ, क चूंदारियो सै 
थारे बडोडे वीरे जी ने मेल, जाजो मरवो छै, 

है झटपट वॉधी पागडी, लूँदारियों लै। 





]. राजस्थान के सोबसीन--छ० झा० रामस्िद्द एव अन्य, पु० 53 से 55 
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है दोडयाँ बागा जाय, जाजो मरवो लें, 
है आली तोड़ी कामडी, लूँदारियों ले 
सडकायी दोय-च्यार, जाजो मर्ो लै, 
फेर करोला रूसणो, लूंदारियो ले॥ 
कोई फेर भागोला पीर, जाजो मरवो ले, 
है कदे इ न झरूसूँ रूसणो लुदारियों ले। 
कदेइ न जाऊँ  म्हारे पीर, जाजो मरवों लै, 
खुडलो तो आयो, गोरी, मडी मे, लूँदारियों ले ॥ 
मडी री छाप दिराय, णाजो मरपों ले। 
है चुडला आयो, गोरी, चोवटे, लूँदारियों थे ॥ 
चोवटिए दान चुकाय, जाजो मरवों ले 
हैं चुडलो आयो, गोरी, ढोद्यौँ म, लूँदारियो ले ॥ 
गलियारों लोक बयाणें, जाजों मरवों लै, 
हे चुडलो आयो गौरो, गालिया मे, लूंदारियो ले ॥ 
सुसरोजी आप सराय, जाजों मरवों लें, 
है चुडलो आयो, गोरी आँगपे, लूँदारियों ले ॥ 
सासू जी आय सराय, जाजो मरवों ले। 
एकलडी घूडो नहीं पहरू, लूँदारियों लै। 
सहारी सोदरा नणद बुल्ाय, जाजो मरवो ले | 
है सोदरा कह हूँ-नहि आवूँक, नूँदारियों लैं। 
भहारे आगे मोर नवाव, जाजो भरवो ले। 
हे मोर ज॑ नाथे अधघडी, लूंदारियो लेँ। 
नणदोई नाचे सारी रात, जाजो मरवो ले ॥7 


२28 कान जज 
] राजस्थान के सोकग्रीत--सं» 6० रामसिंह तथा भ्रय, पुर 56 


जीतला-पूजन 


() 


उँठाला री राणी वडलो वायो, 

कलसा मे कूंपल चाली ओ नानी वाई। 
कलस मे कूंपल चाली ओ फूलबाई, 
अणो रे पियारो थाँरो बड़लो । 

आधरा री राणी बडलो वायो, 

कलसा मे कपल चाली ओ नानी बाई। 
कलसा मे कूपल चाली ओ फूल बाई ॥ 
घणो रे पियारो थाँरों बड़लो, 

दूँधा जी हीच्यो दहीयाँ जी हीच्यो । 

घी घोल पाल बधावो, 

ओ नानी बाई धो घोल पाल बघावो ॥॥ 
ओ फूल वाई घी घोल पाल बधावो ॥। 
खीतला राणी बड़लो वायो, 

कालका राणी बड़लो वायो । 

कलसा मे कूंपल चाली जो नानी बाई, 
कला में कूंपल चाली ओ फूल बाई । 
घणो रे पियारो घाँसे बड़लो ॥ए 


(2) 
माता रे मदर चढतां सालूडो रलकक्‍्यो ए माय । 
बड़ो बजा जी रो वेटो सालुड़ो ले आवे ए माय ॥ 


4 « प्रजल्‍्पानों खोदमीठ--स्र ० सम्राप्रखाद कमठन, पु० 8]8 
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परे म्हारी आद भवानी ऊँठाला री राणी, 

वालुडा रखवाली ए माय । 
वालुडा रखवाली भवानी सेडा रखवाली ए साय । 
माता रे देवरे चढता रखड़ी सरकी ए माय । 
तेडो सोनीडा रो बेटो रखडी ले आवे ए माय ॥॥ 
परे म्हारी आद भवानी ऊेंठाला री राणी ; 

बालुदा रखवाली एं माय ॥$ 
माताजी रे देवरे चढ़ताँ तमण्यो सरबया ए माय ! 
तेडो सोनीडा रो बेटों तमण्यों ले आवे ए माय ॥ 
पेरे म्हारी आद भवानी ऊँठाला री राणो । 

बालूडा रखवाली ए माय ॥ 
माता रे देवरे चुड़लो तड़वयो एं माय । 
तेडो खेरादी रो बेटो ले आवे ए माय 
पेरे म्द्वारी आद भवानी ऊँठाला री राणी, 

वालूडा रखवाली ए माय ॥$ 
माता रे देवरे चढ़ती झ्ाँझर खुलग्या ए माप । 
तैड़ो स्ोनीडा रो बेटा झाँझर ले आवे ए माय | 
पेरे म्ह्ारी आद भवानी ऊँठाला री राणी । 

बालुडा रखवाली ए माय 8 
बालुढा रखवाली भवानी खेडा रखवाली एं माय गॉँ 


(3) 


शीतला को मेलो काई रोज सो भरे, छतरी ताण रे देवरिया 
भाभी तावडे बले । भाई रे तावडे वले 

रामपुर को मेलो कोई रोज रो भरे, छतरो ताथ रे देवरिया 
भाभी ततावड़े बद्े ! भाई रे ताबड़े दले ! 





राजस्थानी लोकगीत--स * ग्रगाग्नसाद समठान, पृ० 20 


गणगौर के गीत 


() 


खेलण थो गणगौर भेवर म्हान पूजण यो गणगोर 

भओ म्हारी नणद रा वीर, म्हाने रमणे द्यौ गणगोौर। 

माथा ने मेमद लावजो, म्हारे माथा मं ममद लाव, 

म्हारा रखडी रतन जडाव हो म्हाने खेलण दो गणगौर। 

हो म्हारी सइया जोवे वाट, सजन म्हान खेलण थो गणगौर, 
म्ह्वारी काँचली रे कौर दिराओ, भेवर म्हाने पूजण यो गणगौर | 
संजन म्हाते रमण दो दिन दो चार । 

भंवर महाने पूजण दयौ गणगौर ॥!) 


(2) 


गौर ये गणगौर माता खोल ए किवाडी, 

बारे उबी थान पूजण वाली । 

पुजो ए पूजन्ता वाली, काई-काँई माँगो ? 

काह कवर सो बीरो माँगा, राई सी भौजाई, 
जलहर जामी बावल माँगा, राता देई मायड | 
बड़ो दुमालिक काको माँगा, चुडलाः वाली काकी । 
हाँडा धोवण फूसते माँगा, झाड़ू देवण भूचा, 
काजल्यपों बहनोई माँगा, सदा सुहागण बहनों ॥7 





।  शजस्थाती खोकग्रीत--स» ग्रमाप्रसाद कमठात १० 3 
2. यागप्पान के सोडयोठ---ध ० दा» ययर्िड बादि, पु० 43 
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(3) 


बंधी कम्रकस खोल दो जी सायवा, 

छोगो बिराज लेरयो परार्गो म जो सायवाव 
सायबा-सायवा, म्ह कराँ जी, 

सायबा सोकड बाई दा सेण सा । 

चंधी कमर कस खाल दो जी साथवा । 

महू तो बुलामा होल्यौ पामणाजी सायवा, 
आया गणगोरा री तीज रा। 

सह तो जाप्यो राजन फूल युलाव रा, 

नीसर गया करण रा फूलडा । 

बेधी कमर कस खोल दो जी सामवा, 

छोगी बियजे लेएयाँ पागाँ मैं जी सायबा हे 


(4) 


सहारा हज मारू याई रेवो जी, 
म्हारी लाल नणद ये वीर । 

महान कुण खेवाव गणगोर ? 

मद्वारा हुजा मारू याँई रेवो जी । 
याँई रबो पातलिया सेण याँई रेबोजी 
आपने रस्ता म॑ मत्ती गधगौर 
म्हारा हूजा मारू यौइ रेवाजी ॥47 


(5) 


म्हारा राणा बाज तो गुलाबी गणगौर छे, 
सहारा राजा जाज तो दसन्ती गणगौर छे। 
माया ने ममद अजब बष्यों छें, 

रपदो पर मोर छे ! 





है. सजस्पातों स्ोइ्याउ>-पुझयोतमदाच सेनारिया, पु 35 
2 बद्दी, पृ 37 
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म्हारा राजा आज तो गुलाबी गणगौर छे, 
मुखडा ने बेसर अजव वण्पों छे। 

टीली पर मोर छै, 

म्हारा राजा आज तो गुलावी गणगौर छे ॥? 


(6) 


मडी बैंठयों मद पीवे ए, लीली केरो असवार। 

खाँगी बाधे पागडी ए, मधरी चाले चाल | 

कड मोड घोडे चढ़े ए, चाल निरखतो जाय, 

ओ वर देयी माता गोरल, ए, म्ह थाने पुजण आयी । 
चुल्हे केरो चांदणों ए हाँडी को हमीर, 

नौ थाला पी रावडी ए सोला रोटी खाय । 

वो वर टाली, माता गौरल ए, म्ह थाने पूजण आयी ॥? 


(7) 


हारे ह्ाथाँ म जेवारा अक कारा कुडा जल को भरयो । 
म्हे तो सात सहेली अंक गवरल माता पूज रही | 

वायाँ पूजण पुजास्याँ अक काँई धन माँग रही २ 

म्हे तो लाव रे लिछमी ओक अन घन माँग रही । 

थाने लाव ने लिछमी ओक अन-धन देस्याँ, 

बायाँ पूजण पूजास्याँ अंक काई धन माँग रही ? 

महू तो सासू जसोदा अंक किसन वर मौँग रही, 

थाने सासू जसोदा ओक किसन वर देस्याँ ॥3 


(8) 


गणगोर पूर्जूं गणपति ये, ईसर पूर्जू पारवती ये, 
पारवती का आाला-गीला, गौर का सोना का टीला । 





3 राजस्थानी लोकगोत--पुरुषोत्तमलालाल मैदारिया, पु० 37 
2 राजस्थानी लोकगीत--स्व० ठाझुर रामखिद भादि, पु० 45 
3. इऑ्दो, पृ० 44 
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टीला दे टपता दे रानी वरत करे गौरा द रानी, 
करता-करताँ आस आयो मास आयो खरा बाड़ लाड़ लायो । 
जाडूडो ले वीर दीधो वीर ले मन्े चुदड दीधी... 

चुदड न मैं गौर ओढायो । 

गौर ले मने सुहाग दोधा भागदीयों सुहाय भाग सीला सात + 
कचौला बाड़ी मे वोजारो । 

राणी प्रूज राज म मह पूजा लोका सुहाग मे । 

राणी रो राज तपतो जाय म्हाँको तुह्यग बधतों जाय कर 


(9) 


हे गवरल रूडो है नजारो तीखे नैणाँ रो । 

गढाँ है काटा सू गवरल उतरी । 

हो जी वीरे हाथा कवत करो फूल ॥ हेगवरल ० ॥ 
सीस है नारेला गवरत सरिखों 

हो जी वीरो वणी छे बासग नाग ॥ हे गवरल० ॥ 
भवारे हो भवरो गवरत है फिरे 

होजी वीर नित्वट आँगन च्यार ॥ है गवरल० ॥ 
अऑजिडियाँ रतन जडी 

हो जी बीरा नाक सूवा केरी चूच ॥ है गवरल० ॥ 
मिसरायां चूनी जडी 

हो जी वीरा दात दाडम केरा बीज । है गवरत० ॥ 
हिवड़ो सच ढातियों 

हो जी वीरी छाती बजर किवाड ॥॥ हे गवरल० ॥ 
प्सवाड बीजल खिदे। 

हो जी वारो पेट पीपल करो पान ॥ हे गवरल० ॥ 
मूगफली सी गवरव आगली 

हो जी वीरो वांह चप्ा केरी डाल ॥ हे यवरत० ॥॥ 
प्रीडलियां रूवालियां 

हो जी वीरो जाँघ देवल केरो थाम ॥ है गवरल० प 
एडी चमके गवरल आरसी 

दो जी वीरो पजो सठवा-सूंठ 4 ह गवरल० ॥ 


2 सजस्यानी लोकग्रीव--स० ग्रगाप्रखाद कमठान प०6 
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चेर घुमालो गवरल घाघरो, 
हो जी वीरे जोढण दिखण रो चीर॥ है गवरल०॥॥ 
है पाल चढ़ती रा बाज गवरतर घूघरा, 
हो जी वीरी ऊतरती री स्मिनज्ञोल ॥। हे गवरल०॥ 
ऊँचले सिंघासण, गवरल वैसणो, 
हो जी वीरा हथ पखालूं पाँव ॥ हे गवरल०॥ 
हेमाचल जी री गवरल डीकरी, 
हो जी वा तो पातलिये ईसर घरनार ॥ हैं गवरल ०॥॥४ 
किण तने घडी रे सिलावटे ) 


हो जी वीने क्या तो लाल-लुहार ॥ हे गवरल«।॥ 
जलम दियो म्हारी मायडी, 

हो जी बीने रूप दियो करतार ॥| हे मवरल०॥ 
महाराजा है देसी गवरल, दायजो, 

हो जी वीरे सौय घोड़ा असवार ॥ हे गवरल०॥ 
हाथ जोड़ करूँ विनती, 

ही जी वीरे लुल - लुन लागू पाँय ॥ हे गवरल ना 


(0) 


'फेली जी फवी ओडणी, म्हारी ए कसूमल ओंडणी, 

बागा मे फूली जी राज $ 
युसरा जी गढ़ का चौधरी, म्हारा बाप दिल्‍ली का राजाजी । 
म्हारी हरी ए कमूमल ओढणी, बागाँ में फूली जी राज ॥* 


(4) 
देखा मोरी संइयाँ ऐ। 


विरमादतजी रे ढावे की गणगोर | 
रोबाँ वाई के दीर को गणगौर ॥४ 


3. सजस्थान के लोकग्रीव--स० ठाहुर रामासद आदि, पु० 32 
2. शाजस्थाती सोकगोत-स्त ० ग्रयाप्रसाद वमठान, पृ० 7 
3. दह्दी, पृ० 9 
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(42) 


ईसरदास घराँ वधावण के, 
गोरल जायो छें पूत । 

अगड घडावो बीरो, 

भावजो रे हमने नौसर हार । 
बेल बधो मेरे बाप की रे, 

ज्यूँ माली ज्यूं इव, 

ज्यूं कीडी ज्यूं नाल । 

टीरो चेपे साजनियाँ रो धोय के, 
कानही राम थारी कुल बहु जै, 
आवेगा कान्ह्ी राम जी का पूत, 
जीवे धारी मत रसी जैव 


(23) 


गोरो ईसर दास वार्यों, 

ऐ बाई गोरस सीचलिया । 

ईसरजी तो पैचो बांधे, 

गौराँ वाई पेच सेवारे ओ राज । 

में ईमर थारी साली छा, 

पहल पटोलो ओढ दुरगो, 

नीसरी वो वीरा ! ईसरदास थारी नार ॥॥7 


(4) 


ऊँचो सो पीपल कोपल्यों हो देव 4 
वहाँ वी गाय गोठाण ॥ 
वायर पिछोडी को गालणों हो देवी। 
रनु बाई भातलई जाय।। 





५ खजस्याती लोबगीत-छ० गगाप्रमाद कमठान, पु० ॥] 
2. बद्दी, पु० १2 
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अब तज जो घणि, एर जीन देखियो हो राजा। 
मोटी लीनी कणिएर सोटी । 
एक जो मारी, न दूसरी, 
न हो राजा, तीसरी म जोड्या हाथ। 
जो थें घणियेर सोटी मारसो, हो राजा ॥ 
नही म्हारे मायन बाप॥ 
नही म्हारी माय न मावसी, हो राजा। 
करण म्हारो आणो लेई जाय 
कलजुय म (अमुक) भाई मानवी हे राजा। 
ऊंधारों आणो लई जाय 
(अम्ुक) भाई देसी तुम रव बाजुठ हो राजा। 
लाडी वाई लाग से थारे पाँव ॥7 


(45) 
म्हारे वीरे जी माँडी गणगोर हो रसिया, 
घडी दोय खेलवा ने जाबा दो | 
घडी दोय जावतां ने, 
घडी दोय आवताँ ने) 
घडी दोय साहिलयाँ म, 
लागे छे हो रसिया। 
घडी दोय खेलवा ने जावा दो, 


घडी दोय खेलती, पलक दोय खलती । 

साथणियाँ म सारो दन खोबे ए मिरया नैणी, 
थारे बिना म्हारो हिवड़ो भरियों डोले॥ 
थाँकी नथ भलके, माथो थारो चलके । 

चूडो थारो चिलके, 

भाँका नैणाँ रो नजारो, प्यारो लाग छे जी गोरी । 
थारे बिना हिवडो भरियो डोले |? 


ज-+---+--_....तत 


4. शाजस्थानी लोकगीत--छ० गयाप्रसाद कसझान, पु० 4 
2- वही, पु० 39 
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(5) 


काई रे जवाब करूं रतिया से ? 

जवाब करू जो सुवाल वरू० | 
वेसरिया रे सामी जाती डखें जी, 

काँई रे सुवाल करूँ रसिया से ? 

जो साहिबा सेलन गईं गणगौर, 
अबीसो म्हासूँ क्यूँ लियो जी महाराज | 
जो सायव छोटी नणदजी थाँकी वैन, 
चाईसा कर मानती जी महाराज । 

जी सायव वाई लगाई अतरी देर, 
क्सूर म्हारों मायजी महाराज । 

अजी ये तो प्रूजो मणगोर, 

अजी थें तो माडो गणगौर । 

छल दुपट्टो दो तो, 

दुपट्टा री लेस थो तो, 

प्रीली-पीली मोहरों चो तो पूूं गणगौर । 
अजी में तो मांडू यणगौर 7 


(४7) 


महारी मैना थने हाथी? भी देखऊ घोड़ा? भी देऊ, 
जाएं मैंना सासरे 

धाँय ह्वाथी? भी नही लेऊे, घोड़ा? भी नहीं लेऊ, 
दादा जी मूँ पो नह्दी जाऊँ सासरे 


(789 


नथमल जी रो सेरियो सॉकैडो ओ नथमल, 
नीं भावे म्हारी सहेलियाँ रो साथ, 
>++++++>>-- 
. राजस्थानी तीकगोत--स ० गगाय्रसाद कमठान, पृ० 20 
2 द्वायी-धोड़ा के स्थान पर, गाय-भेस, बकरो-लरहो, ऊट-टोडिया आदि पशुओं छे नाम 
सेकर पुनरवृत्ति तथा दादा दी के स्थान पर विभिन्न सबयियों के नाम लेकर पुनयवृत्ति 
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ओ काजल्न ज्यूं घुल जाऊँ थारे तैण, 
नथमल जी रो ढोलियो साँकडो ओ नथमल, 
नी भावे म्हारा घाघारिया रो घेर, 
ओ मेह॒दी ज्यूं रच जाऊं थाँरे सेण। 


(9) 


थाँरी तो गलिया मं लाखो सचरियो ए उमा, 
घर-घर घालिया हिंगलाट। 

ए लाखो फूलाणी सुन्दर लेरियो ए उमा 

था छो राखो जी मोटा चावटिया ए उमा । 
म्ह्ारी छोदी गेद गुलाल, 

ए लाखो फूलाणी सुन्दर लेरियो ए उमा । 


(20) 


लेध्ो-लेद्यो जी हजारी नोसर हार, ले द्योजी वाई का वीरा सूमजडो । 

महारे दादा जी रे माडी गणगौर, दादासारो रे माड्यो रग रो झूमखडो। ले चो*** 
धारे कोठे बिराज नोसर ह्वार, कोडे विराजे रग रो झूमखडो। ले द्यो 

थे कोठे भूल्या नौसर हार, कोठे लो भ्ल्या रग रो झमखडो। ले यो 
सुद्ध सेजडल्याँ मे भूल्या नोसर हार, ढोलिये रे पाये रग रो झमखडो । ले दो *** 


तीज के गीत 


(4) 


शे माँ, चपा दाग मे हीडो घला दे, तीज तवेली आई । 

ओ माँ, और सहेल्याँ रे घर स हीडो म्हारे हीडो नाही 
मे मौ, हीडा हीडण मूँ गई, कोइ न हीड़े हीडाई। 

सेंग सहेल्याँ म्हासूँ मुब मोडियो, बिता हीडयाँ ई आई ॥ 
भे माँ चपा बाग म हीडो घलादे, तीज नवेली आई 


€&) 


आई-आई माँ पैल सावण री तीज 
तीज्याँ ने मेली माँ सासरे। 

भौर सहेल्याँ माँ झूलण जाय खैलण जाय, 
महने मण रो मा प्रीसणों 

महने मण रो माँ पोवणो, 
पीसत-पीसत माँ दुख्या मौर। 
पोवत दुख्या माँ पेरवा, 

पोई-पोई माँ रोटियाँ री जेट, 

एक पोयो माँ बाटियों 

नीवट्या नीवटूया माँ देवर जेठ, 
सकल नीवटी माँ नणदूली । 

और ने तो दीधा माँ फुलका च्यार, 
महने बटल्यो माँ एक लो । 


4 परम्पया--लोकगीत,पु० 9 


|; 
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औरो ने माँ धपसाँ घपसाँ खाँड, 

महँने घपसो माँ लूणरो 

और ने माँ पली-पली धी, 

म्हने मरियों माँ तेल रो) 

और ने माँ वाटक्याँ-वाटकियाँ खीर, 
महने वाटकी मा राबकी । 

माँजू-माँजू माँ वडा जेद रो थाल, 

बाटियो लेग्यो माँ मिनकियों 
भागी-दौडी माँ मिनकिय री लार, 

काँटो भाग्यों माँ कैर रो । 

आयो-भआयो माँ पीवरिया रो काग, 

ओ लै कागा थूं जाय दिखाई म्हारी मावड न, 
लीसर-नीसर राजकॉदर री माँय, 
निरखो-निरखो भोजन थारी धीवड़ रो ॥॥ 


(3) 


पेल सावणिया री तीज, गोरी तो रमबा तिकलया जी राज । 

देवो नी सासूजी म्हने सीख, सहेल्याँ जोवे वाट जी, 

जावो जावो मोटो घर री नार तीज खलने वगा आवसी जी राज + 
खेलन्ता-रमन्ता लागी बार, सासूजी तेडो मोकल्यो जी, 

धरा ए पघारो सुगणो नार, बालुडो रोवे पालणों जी राज ॥ 
खेलन्त।-रमन्ता लागी वार, भाभी सा तडो मोकल्यो जी, 

धरे पधारो सुगणी नार, उडीके थारा साहिबा जो राज । 

जड़िया रें जडिया वजड क्वाड, ताला जडिया वीजलसार रा, 
खोलो-खोलो बजड किवाड, सुन्दर ऊमा बारणे जी राज । 
भाँग्या-भाग्या वजड किवाड, ताला ने तोड्या बीजलसार रा, 
आई-आई मारुजी न रीस, गोरी पै वाह्यों घावटियो जी राज । 
आई-आई मारुजी न रीस, म्हेलाँ सूँ नीचा उतरिया जी, 
खोल्या-खोल्या सोला सोला सिणगार, रातों ओढ्यो पीयर पोमचो 3 
देस्याँ-देस्याँ घेवरिया री गोठ, गौरी रो रुसणो मा भागस्याँ जी, 


राजस्थादी लोकगीत--श्रीमतो लब््मीकुमारी चूँढावत, पू० 44 


32 ( राजस्थान के त्योह्ार-गीत 


सांत भागाँ री ह्होडी बेन, पीयर पूरो पाडस्याँ जी राज । 

धोलो घोडो झरमर पूंछ, जेठसी आणो आवियो जी, 

जेठ सा आप ही म्हाय बाप, ज्यूँ आविया ज्यूं जावज्यो जी राज । 
राती थोड़ी झरमर पूँछ, देवर सा आणो आविया जी, 

देवर सा आप ही म्हारा वीर, ज्यूँ आविया ज्यूं जावियो जी राज । 
सात घोडा पोजस असवार, सायवजों वाणों आविया जो, 
मानो-मानों मौटा घर री धीय, सायबजी बावियाजी राज (२ 


# (4) 


मोटी-मोटी छांठाँ ओसरयो, ए बदली, जोसरयो ए बदली, 
काई जोड़ा ठेलम ठेल । 
सुरगी झत थायी स्दारें देस, भती रुत आई म्हारे देस, 
भो कुण बीजे बाजरा, ए बदली, वाजरों # बदली, 
ओ कुण बीज मोठ भेवा मिसरी । 
सुरगी रत आई म्हारे देस, भली रुत आई म्द्वारे देस, 
ईसर बीजें वाजरो ए बदली, वाजरी ए बदली, 

कानू बीज मंवा मोठ मिश्री 

सुरगी रुत आई म्हारे देस, भली रत आई म्हारे देस ॥ 


(5) 


सावण तो लह॒स्यो भादवो रे बरसे च्यारू खूँट, 
मह्मरा मोरला, सावण लेहरयो रे । 

सावण थाई गवराँ सासरें, 

कन्हैयों बीरो लेणिहार ) 

महारा मो रला, सावण लहरयों रे, 

सावणियों सुरगलो रे लाल, 

आपसी वीरो कन्‍्हैयालाल पावणी । 





3. राजस्थानी लोकगीत--श्रीमती लद्मीरुमारी चूडावत, पृ० 46 
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लासी वाई गँवरा ने वैलडली जुपाय, 
म्हाश मोरला, सावण लेहरयो रे ॥४* 


(6) 


थाने-थाने, ओ म्द्वारी वार्डां री वडवेल, थाने य कुण सीचेगो । 
सीचे-सीचे, अ म्ह्रो सावणिया री लोर, भादूड़े रो झड प्षेतैगों, 
धाने-थान, अं म्हारी रूकमण बहन, थान ये कुण लावंगो । 
लावै-लाव॑, औ म्हारो रुकमो वीर, माय मिलावैगों, 

थाने-थाने अ म्हारी रोवण बहन, थान ये कुण लावैगो । 
लाबै-लाव, अं म्हारो कानूओे वीर, माने मिलावेगो ॥* 


(7) 


लाग्यो-लाग्यो, माँ, सावणिये रो भे मास । 
सावणिये रो जे मा, तीजतिहाराँ, माँ, वावडी जे, 
और सहेली, मा, पीवरिये न जे जाय । 

पीवरिये ने ओे जाय, हूँ तो तरसूँ, मा, सासरे जे, 
उडज्या-उडज्या, म्हाया नीमडली रा रे काय । 
नीमडली रा रे काम, वीरो आवदे मेरो पावणो जे, 
बोलू-बोलू, मा, वालाजी रा जे रोट, 

बालाजी रो परसाद, चढ-चढ देखूँ, मा, डागले जे, 
आयी-आयो, मा पीवरिये री जे कूंज । 

पीवरिये री ओ कूंज, आयर बैठी, मा, नीमडी ज, 
कूँजा राणी, थारे गल म कठली ओे बाँध । 

गल मे कठलो अ वाँघ, पगल्या वाँधा थारे घूधरा जे । 
कहज्यो-कहज्यो, म्हारी माऊजी ने ओे जाय । 
माऊजी ने ओ जाय, वीरो प्नजे क्यूं न लैथ न ॥5 





]. राजस्थान के सोकगोत--स० ठाकुर रामसिह, पृ० 62 
2. वही, पु० 63 
3. ही, पु० 64 
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तीज सुष्यां घर आव | 

मझल आपरी नौकरी जी सहारा राज, 

तीज सुष्याँ घर आव | 

कूण दिखता आपरी नौकरी जी म्हारा राज, 
कूष दिखा नालूँ बाट, तीज सुष्या० 

उगाणी दिसा नालूँ वाट, तीज सुप्पां, 

आयुंणी दिसा नालूँ वाट, तीज सुष्याँ० 

पाँच टकाँ री आपरी नौकरी जी म्हारा राज, 
लाख मोहर री तीज, तीज सुष्या० ॥? 


(9) 


थाँवेजी बैठी कोयलडी, 

दोय सबद सुणावे जी-- 

जाय ढोला जी ने यूं कहिजे, 

पैल्ी तीज पघारे । 

खरची खंदाऊं म्हारा वापरी, 

पैली तीज पघारे । 

खरची घणी है म्हारी मारुणी, 
नही है राजाजी री सीख । 

घुडलो बंदाऊं म्द्वारा बाप रो, 

पेली तीज पधारे। 

घोडला घणा है म्हारी मारुणी । 
नही दे राणा जी म्हाने सीख, 
आडी तो गोरी ! नदियाँ फिर रही। 
बैरण हुई है वनास, 

कीर रा बेटा म्ह्यारा भायेल्ा 
बीरा म्हाय ढोलाजी ने पार उतार, 
काई तो देस्‍्याँ रीक् से । 





4. श्जस्पानी लोकगोत--पृस्षोत्तमलाल मेनारिया, पू० 40 
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कोई तो देस्याँ म्हाने इनाम, 
कड़ियाँ री कटारी देस्याँ हो वीरा म्हारा। 
सेज चढ़ियाँ रो पिर पाव भा 


(0) 


अनोथा कुवरजी ओ सायबा झालो देऊें धर आय, 
माथा ने मेमद लावज्यो रबडी रतन जडाय | 

कानाँ ने झाल घडावज्यो सायवा जुठडा जोड़ देवाय, 
मुखडा ने बेसर लावज्यो सायबा तमण्यो पाट पोवाय | 
बद्चपाँ ने चुडलो चिराज्यो काँई गजरे मजरो देवाय, 
कडयाँ ने कभूमल लावज्यो केसरियाँ कोर देवाय । 
अग्रोठा ने अणवठ लावज्यो फूलस्याँ घूघरां देवाय, 
रतन कुबो मुख साँकडा ने लॉबी लागे नेज । 

हाथां रो भेदी धसी ते गयो कमर को तेज, 

सहला फोडां काकडी दो, सैजाँ रालू बीज । 

अनोखा कुँवरजी ओ सायवा महाने कुण खिलासी तीज ॥? 


(0) 


आज्यो रगीला तीजां पाँवर्णां, मुरधरिया मारू ने, 
खारक पावया खोपरा सरे, म्हूँ कामण करती कोड़ । 
जद विलसण रूत हुई सरे गया तिरसती छोड॥ 


मुरधरिया मारू ने ।॥ 
गयाँ तिरसती छोड सुलखणी नार ने | 


असी नी करवो जोग भेंवर भरतार ने ॥॥ 
आज्यो रेंगीली तीजाँ पाँव्णाँ 

हसर समदर जब छोडोजी काई, 

जद समदर खारा होय | 

डावर-डाबर भटकता जी थाँने, 


4- झजस्थातीं लोकपीत--पुढ्षोच मलाल मेनारिया, पु० 40 
2« राजस्पावी लोकगीत--छँ० ग्रयाप्रसाद कमठाते, पु० 28 
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मलो वनोई जी म्हारी वहन न 
आयोडी सावणिय री तीज । महा 
सहारे तो मल्याँ सावा जी नही सर 
कुण जी रे भातों जाय ? महाँ 
कुणी जी रे पीसे म्हारे वीसणों 
कुणी जी रे मही रे बितोय ! मेहाँ 
बैनड तो पीसे थारी पीश्रणो 

मा थारी महा र बिल्लोय । मेहाँ 
बैनड तो म्हारी सालाजी चिडकतरी 
भाज उर्ड परभात ।॥ मेहाँ 

माता तो साथा जी म्हाँरी डोकरी 
आज मरे परभात + मेहाँ 

इतरी तो कयो सातो रूसणो 
कियो रे घोडजिये जीण । महाँ 
घड़ी एक तो थाम वीरा घोड्सो 
कराँ रे मनड री बात मेहाँ 

प्गाँ तो बतती वीरा हूँ फिरू 
याँधाँ तो आकडले रा पान । मेहाँ 
माये तो मोडी बीरा हूँ फिल्ें 
बाँधा पीपतिय सा पान । मेहाँ 
माता तो सुग्त वीरा मत कह्यो 
झूरसे बरसाल री रात | महाँ 
भावज तो सुणते वीरा मत कह्यो 
करस पीहरये म बात । भेह्ाँ 

बाप जी सुणताँ बीराभल कह्यो 
माड़ रे करहे प्रलाण ) मेहाँ.. ॥! 


(35) 


हीडो घला दे ओ हाँ ओ म्हारा कान्हू कवर सा बौर 
आई ए सावणिय री तीजाँ बाई द्वीडती। 


॥ राजस्पान के लोकपोद--ठारुर समतिह आादि पृ० 8[ 
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चल्यो घलायो, ओ हाँ भें वाई, पडयो हिंडोला खाय, 

होडण वाली वाई गवर्य॑ सासरे] 

जोड़ो खुदादे, ओे हाँ ओ म्हारा जलवल जामी बाप, 

आई रे सावणिय री तीजाँ, वाई झील सी 

खुदियों एं खुदायो, हाँ ए बाई, थारो भरयो ए-- 
झिलोला खाय। 

झीलणवाली बाई गवरां सासरे, 

चुडलो चित्तरादे, ओ हां म्हारी राता देई माय । 

आई ए सावणिया री तीजाँ, बाई पहरसी, 

चित्रियो ए घितरायो,हां ए बाई, धारो पडयौ ए मणियारा की हाट । 

यह्रण वाली वाई गवरा सासरे ह 


(6) 


आयी-आयी तीज नुहेली, सब सियाँ रंग राच्यों। 

ओरा का पिवजी घरां थे बसत है म्ह्ारा बसे छे परदेश ॥॥ 
और की तीज सुरगी द्वोसी, म्द्वारे घर रहसी रग काचो, 
आयी-आयी तीज नुहेली, सव सखियाँ रगर राज्यों । 

भेक सखी म्हारी पहरी पायल विछियाँ री रमझोल, 

दूजी सखी म्हारी पहर टोडरो पिवजी ने जाय दिखायो । 
आयी-आयी तीज नुहेली सब सखियाँ रग राच्यो, 

तीजी सखी म्हारी पहर ठेवटो नथली सूं रूप सेवारियो । 
चौथी सखी म्हारी चुनड ओढी गले म॑ मांतीडा रो हार, 
और सहेली म्हारी मह॒दी माँडी, नेणां सुरमो सारयौ । 

ओढ पहर कर गरब गुुमानण पिवजी रो मन हर खायो, 
आई-आई तीज नुवेली सव सखियाँ रंग राच्यो ॥2 


(7) 


चदा छिप ज्या रै बदली मांहिं, क्यूँ म्द्वारी देह जलावे, पापी चदा । 
श्रो तेज म्हांसू सह्यो न जाई, चदा छिपज्या रे बदलो मांही । 
में काई थारो करिया रे विगाड, थूँ जाप जलियो, नै मोय जलाई । चढ़ा**« 





4. राजस्थान के चोकग्रीव--स ० आरकुर रमसित बाद, पृ० 84 
> चह्दी, पृ आ 
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मैं धूर रही म्हारै पीव ने, तू मोय आय सताई । चदा'"* 
जे थूँ ओ ज्यूँ दावेगो, तो थने राम दुवाई, चदा छिपज्या र॑ं बदली माही ॥* 


(8) 


बदली ए म्हारों चाँद छिप्रायो, उठ-उठ बदली म्हारे पर आई। 

महलौ ऊपर घेरो ए लगायो, वदली ए म्हारो चाँद छिपायो ॥ 

कुंणसी दिसा सूँ आई एं बदली, कुण म्द्वारो धर ए बतायो । बदली ए"** 
दिखण दिसा सूं आ उठी रै बादली, कुण म्हारों घर ए बतायो । बदली ए*** 
क्यो ए बदली म्हारो चांद छिपायो, क्यो धर म्हारेए घेरो लगायो । बदली ए'** 
रतनागर सूँ नीर जे भरियो, वरसण ने घेरो ए लगायो। बदली ए** 
धहर-घुमेर ऊमडी बादली, थारो चांद ओट मे आयो । बदली ए "१ 


(39) 


आयो-आगो सावण भादवो, कोई काली घटा घिर आय। 

आज म्हारी वादली बरसंगी। 
म्हारो बीरो जी थीजे बाजरों, म्हारा भाभी जी कार्ट फोग | आज! 
म्हारा काकाजी चराव॑ टोडिया, म्हारा माउजी लावे छक्ियार । आज” 
सहारा बेला ने चारो मोठ रो, म्द्वारा हालीडा ने गरुदली खीर | आज" 


(20) 


चाँदा तो थारे चांदणे जी ढौला पाणियाँ गई जी तल्लाव, 

ओ णो भेंवर थाँकी वादली म्हाँको लहरियो भिगोयों जी ) 

सहरियो सुखायो सामी साल मे, म्हारी साल पवासा ले, ओ जी भेंवर'” 
मूँ म्हारी भाँ की लाडली जी ढोला मोत्याँ विचली लाल, 

सांसू के मैं लाडली जी ढठोला राजन आग न्याव, ओ जी भेवर'* 





] परम्परा, बर्ष 4 ग्रक , पृ० 75, 76 
2 वही, पु० 75 
3. बह, पु० 473 
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काली हांडो झोझरी जी वाबी ढकयादार, 

सहारा भेंवर की भायली जी वाबी नखरादार। ओ जी भेवर ** 

कालो वैगन कागदी जी पडियो रसोइयाँ मायने, 

दो गोरियाँ को सायवो पडियो पगोत्याँ बीच । ओ जी भेवर*** 

सूरड थाने पूजती जी नर-भर मोत्याँ घाल, 

छन्पांक मोडो ता उग्रज्ये जी म्हादा भेंवर चढे दरबार । थो जी भेवर'"* 


(24) 


वालो लाग॑ छे म्हारो देसडो, भे लो 

कमकर जाऊँ परदेस, वाला जो । 

ऊँचा-ऊँचा राणा जी रा गोखडा, थे लो, 

नीचे म्हारे पीछाले री पाल, वाला जो । 

बादल छाया देस म, ओ लो, 

नदियाँ वीर हिला हिल र। 

बादल चमक॑ बीजली, 

चमक-चमक झड लाय । 

सरवर पाणीड़े ने मैं गयी, थे लो, 

भीजै म्हारे मानूझा री कार, वाला जो $ वालो लागे छै* 7 


(22) 


सूरवा वीर वदलो ल्याई रे! जाला देनदे तोय बुलाऊं। 

यूं म्हारे देमाँ जाई रै, मूरया वीर बदली ल्याई रे, 

जेठय आवे, माढण आवे, सावण अलवत आई रै। सूरया वीर'** 
पम्र प्राणी शलर क्रदे, तो मिर दादलियाँ छाई रे, 

पिणियार्‌याँ खुसियाली कर दे, घर मे ताल भराई रै। सूरया वीर'** 
पिणियारयाँ तोय घर्या उडीक, हाली खेताँ माई रे, 

बूद्ना-ठेय पूँत विछा्ण, घूँ दा झोला दे ज्याई रै। सूरया बीर**” 





4. परम्परा दपे | प्रढ, पू० [7| 
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(23) 


च्यार मास चोमासो सावण सह्यो ए न जाए, 

सह्यों एन जाए, म्हॉँसे रह्मो ए न जाए। 
कहज्यो म्हारे बावेजो! ने ले क्यूँ नी जाए ? 
बाबोजी भेज्या रुपया पचास, 

कहृदूयो मोतियाँ ने बरने वारा मास । च्यार मात 
कहज्यो म्हारी भाभी जी ने बुलाय बयूँ नो लेय ? 
भाभी जी भेजो अमल की डली, 

कहज्यो म्हारी नणद ते खाय मरे । 


(24) 


सोढा जी राणा लागा-लागा जेठ-असाढ, 

लगता लागा जी सावण भादवा । 

महने म्हाके प्रीयरिये पुँचाई, ओलूडी आवे मायड बाप की ४» 
भायाँ की वेनड ओल,डी परी ए धूकाय, 

मायड का भोला सासूं भौगसी | रहाते म्हाँके ' ** 

भायाँ का भोला देवर भाँगसी । महान म्हँके'** 

बेनडरा भोला तथदल भाँशसी । महाने म्हाँके'"* 
सोडाजी राणा सासू म्हारी कदकी मायड, 

उठ' न परभातिये म्हांने बहू केवस्ी । म्हाँते म्हाँके”** 
मूसरो जी म्हरो कदको वाप जी, 

उठ' न परभातिये म्हांन बहू कैवसी । म्हाने म्हाँके'"* 
बांबल म्हारो बेटी कह बतलाय, 

मायड म्हारी बेटी कह वतलाय । म्हाँने म्हाँके 

सोढा जी शणा देवरियों म्हारों कदकों वीर, 

उछ' न परभातिये म्हौन भावज कैवसी । म्हनि म्हांके*"* 
सोढा जी राणा नणदल म्ह्यरी कदकी बेनडी, 

उठ! ने परभातिये म्हाति भावज कैवसी। महॉँने म्हकि 


| के स्थान पर बी जो, काका जो आदि नाम चेते हैं । 
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(25) 


उड-उड रे मोर्‌्या चढ़ दूँगराँ, तूँ तो ल्थाई रे मेवां से बाव, 
मोर्‌या चोमासो रे सावण सुरगो बोलर्या । 

हरिया ली रे घोस घामण झुक रयो । 

म्हारे वाबाजी रे सुणताँ मोर॒या मत कह ज्यो, 

वै तो आवैगा चोधर छोड, मोरया चामानो २-० 

म्हारे ताऊ जी रे सुणताँ मोर॒या मत कह जया, 
बे तो आवेगा चौधर छोड, मोर्‌या चोमासो र--- 
म्हारे बाबूजी रे सुणतां मोर॒या मत बह जया, 
बै तो आवैगा लीलडी पलाण, मोर्‌या चामात्ा रे 
म्हारी दादी जी रे सुणताँ मोर॒या भल कह ज्या, 

बै तो झुरैगा बुगचा जी खोल, मोर॒या चामाया रे - 
म्हारी माई जी रे सुणतां मार॒या भत्र झ्हस्या, 
वे तो झुरैगा मेहदी पिसाय, मोर्या चाम्रद्ा रे 
म्हारी ताई जी (चाची जी, भाभी जी 


) रे मुपठा बंद 
बै तो हांसैगा पर घर जाय, 


$*27॥ 
मारा बाघबा ₹ 


(26) 


चूनड फाटी ए माँ पीवर की, कोई फ्े ब्रफट + 
मायड ने कईयो जे काई आवे लेवण दे है 
कीने भेजूँ वाई थाने लेवण न ? 

बावो जी साँभर का सिरदार, ताह्जी ड्गि 

बापू जी दिल्ली के दरवार, वीरे जे नदछ िट- 
भतीजो बालक य वाई झूले 00 डड्करा 
कब्जो (लहगो) फादयो ए मा 

कोई फादयो बायाँ (गोडां) मद । 

मायड ने कहयो जै कोई आव॑े बन दे । 

कीने भजूं वाई याँने लेवण ने ? 
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(27) 


बाड़ मे बररियों बोले मैं जाणूँ सोन्दलिया! य, 

सोन्दलिये की आड घडारधूँ, रूपे का माद लियो य 

पैर थे मुरुतीधर की गोरी तेरा बाप घड़ायो ये, 

मैं नही परूँ एकली सहारे इन्द्रा बैण बुलादूयों ये । 

इन्द्र कैब भाती भीजू--जाती भीजूँ बैलडी जुपादा जी, 

बैलडी को अणियो खोढ़ो, मणियी खाटो, जाती ने युलाज्यो जी | 
खाती क॑ मरी भँख छोटी, ताक मोटी, घूधरिया लगादो जी, 
घुधरां रो रिपियो लाग, घारे खुशी पडे ता आवो थी । 


(28) 


हरिया गाँखाँ री हरिया सूक्ठों, उडतो-उडतो चुरू कानी जाई रे, सूबटा। 
जाय सर्गा जी ने यूँ केई, एकरस्याँ म्हारी * (कन्या का नाम) बाई मे भैजो | 
थादी तो थाई ने भेज्याँ नीसरे, ऑगणियां अडाला, घर सूनों जी, सूवटा ! 
गोज़ाँ तो वैद्यों वैधाई यूँ कैवे, म्हारे रगमहल की चावी कीन सूंपॉजी, सूवटा । 
गोज़ौ तो वैद्यों बैणाई यूं कैके, एकरस्याँ म्हारे साला जी से भजो जी, सूवटा । 
थार साला जी ने भेज्याँ ना सरे, रोकड़ वी तो चावी कीने सूपाजी, सूबटा । 


चतड़ा-चौथ 


() 


चतडा चोथ भादूडो, 

दे दे माई लाडूडो । 

लाडूडा मे पान सुपारी, 

चौथी राणी हुई विराणी | 
सुण चुण ए रामा की माँ, 
थारो बेटों पढवा जाय । 

पढवा की पढाई दे, 

गुराँ साहब ने पाग बेंधा । 
गुराणी ने बेस दिरा, 

चतडा न चार लाडूडा दिरा । 
आलो ढूंढ बयालो दूंढ, 

बडी बहू को वुगचो दूँढ । 
छोटी बहू की पटी ढूंढ । 
दूँढ-ढांड क॑ बारे आव 4 
जोशीजी ने रिप्पो नारेल दिराव ॥।' 


(2) 


अनेश आना सोरिया + 
एक लाडूडो घोरिया ॥7 





3. शजप्वानी सोरगोत झाष ३, सम्पादक मयाग्रप्ताइ कमठान, पृ० 55 
2« पह्दी, १० 57 


दीवाली के गीत 


(3) 


सोने रो म्हे दिवलो घडास्याँ, 
रेशम बाद बटास्याँ जी । 

चअ(२ चाट से चौछुद दीवो, 

घी सूँ म्ह पुरवास्याँ जी । 

चाँदी रा थाल मेल म्हारो दिवलो, 
रंग मेल मे ले जास्याँ जी । 

मई-मई वाट, सुरग म्हारो दिवलो, 
रंग महल ले जास्याँ जी ॥7 


(2) 


काँई दसरावा रो मुजरो दीवाल्याँ घर री करज्यो जी ढोला । 
काँई कॉकडियाँ पधारिया जी ढोला, कॉँकडियाँ कलस वदायाजी ढोला | 
काँई बाँगा मे पधारिया जी ढोसा, मालीडे फूलडा बँधाया जी ढोला । 
कोई चौवटिए पधारियाजी ढोला, चोरास्याँ चंवर दुलायाजी ढोला।॥ 
काँई दरवाजे पघारियाजी ढोला, दरवाजे हस्ती झुकाया जी ढोला। 
काई मेला भ पधारिया जी ढोला, काई मेलाँ मे मगल गरायाजी ढोला ॥ 
काँई दसरावा रो मुजरो, गढ़पतिया राजा आवोजी मेला । 
दीवाल्या घर री करजो जी ढो ला (* 


कल लक अप बट 
शंजस्यादी लोकगरौठ---भ्री जग्रदीशात्नह गहलोत, पु० 83 
झजस्थानी लोकगीत--पुरुषोत्तमदास मेनाटिया, पु० 45 
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(3) 


हरणी हरणी थूंक्यूँ दुबली ए ! चाल म्हारे देस | 

राता गऊँवा री गूँगरी--ए, नवी तल्ली रो तेल ॥ 

सल्हा साय जादी लोडी, मूँ तो हरणी गावा निकलियो रे। 

कूंण मत्यो दातार ? लीला घोडा रो सवार, रामजी दुनियाँ रो दातार] 

सल्हा सायजादी त्ोडी, लोडी-लोडी थने कणी रेंगी ए। 

रोंगीए रामे भील, रामा भील ने बुलावी रे । 

नाक से घालूँ त्तीर । 

सल्हा सायजादी लोडी, आम्बों निपज्यो भाई मालवे रे, 
डाल लगी गुजरात । 

फल लागा भाई दुवारका रे खाग्यो वदरीनाय । 

सल्हा सायजादी लोडी ॥४* 


(4) 


हीड ले रे हिडोल्या, पाले-पाले घूपेल्या । 
बीकानेर की छुडकली कात नैन्यो मूत । 
सूत लेरे लाघोरिया, नरखे माजन लोग ॥॥“ 


(5) 


रतन प्ियालो राजन यूँ ही गिया जी, 
उनाला रा चार मीना) 
चौमासा रा चार मीना । 
सियाला रा बागे घोडा-योडा । 
म्हारा जोडी रा, 
रतन धियालो यूँ ही गियो जी, 
उनाला रा पोमचा, चौमासा या लरिया। 
सियाला रा फागष्या, छपावों म्हाया जोडी रा | 
रतन सियालौ राजन यूँ ही गरिया जी, 





] शाजस्थानों सोरुग्रीत--भी पुषरोत्तम मेदारिया, पुर 45 
2. सबक दायर समुद्वोत 
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उताला रा बापरे, चोमासा रा मामा रे। 

सियाला रा मान लेई चालो जोडी रा | 

रतन सियालों राजन यूँ ही गियो जी। 

उनाला रा चौक मे, चोमामा रा मडी मे, 

सियाला रा ओरिये, पोडावों म्हाया जोडी रा । 

रतन प्रियालो राजन यू ही ग्रियो जी ॥॥ 

उनालो फेर आवेलो, चौमासों फ्रेर आवेलो | 

सियालों फेर आवेसो, गयोडो जोवन नही भावेलो । 
पाछो म्हारा जोडी रा ॥ 

रतत सियाल्रों राजन यूँ ही गया जी ॥72 


(6) 


चांदा थारी चानणी भ प्रेलू सारी रात । 
घूमर लेती ख्याल में ॥ 
सहल्याँ हलो रालियो सलण चालां माय ए 
यू घूमर लेती ख्याल मे । 
पाँवा रा बाज विछियर या पायलडी झणवारे ए ६ 
यू घूमर लेती स्याल में ॥ 
खेलता जी हरणी आधमी आएी गी रात रे। 
घूमर लेती व्यातर म॑ ॥? 


(7) 


कुणी जी रो दीवला मे, कुणी जी री बाठ ? 

कुणीजी री राणियाँ, धम धम थी भरे ? 

बलजे म्हांरा दिवता रे, सारी रात । 

जलजे म्हारा दिवला रे, सारी राव) 

थारी मंगल री बाठ, बल म्हारा विवला सारी रात 





3. राजस्थाती लोकगोत--भाग 4 सं० गगाश्क्वाद कसठान, पृ० 63 
2 दाजस््पानी लोकगोत--स»० गगाभ्रसाद केमठन, 
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कुणी मा रा दिवला, न कुणी सा री बाट ?ै 
कुणी सा सी वाटडी, जामजी सारी रात ? 
सुरग म्हारी नणदलल, नणदोई थी बाता । 
पियाजी रो हृत, जल जी सारी राता वा? 


(8) 


थाओ हिड़िया रे | हिडियारे | हिडिया ! गाँव की गौर | 
पाल्याँ पाल्‍्याँ दीया जग र जय जय माय तल 

तल ती बिलागाँ चाटगी रे दीया न लग्या चोर । 

डरिया डेरिया रे, टीवाँ टीवाँ खाज । 

दुश्मन हो तो मार दयू रे तूली की तववार 

आओ हिडिया रे | हिडिया रं | हिडिया गाँव को गौर 


(9) 


अदरसण स्‌ रे धोल्या उतर्‌या, घांक गले रे फूर्लां की माल 


य ई आवो रे धोल्या अमरत लाक मे, ये तो खीचो रे जम्याँ का भार 
जाता वा बेंगा र याँदा बारणा, धाका दरणां मं देया धार । 


बड़ा ता घर रे धोल्याँ जावज्या, वहाँ दो बस रे सतवतो नार । 
मैं तो जावो अमरत लाक मे, माँ ता राखाँ रै जम्याँ का भार । 
बस्याँ वा दना मे धणा सहारा आवगा, य सदी ता करगा सेभाव। 
काती ता मइना अदक लागारिया, उ्याम आंवँ रद्वात्याँ का त्वार। 
गगा मे यमना मे घात्वा म्ह्वारा न्हावज्या थाई ठल-तत धूगामाड। 
अग्रगा ता बगला मूल मोड दी, फूट पे माँदुया सूरज चांद । 

रग्या ता घम्पो धात्या म्टारा दीयता, जाघ वारण जाया बाद । 
मात्रा सजो रो र आरत्याँ, योत्याँ टा रे बमन की माई 





] सेयह क झद्नह ख। 
2. हइदोव राजस्थानी रमधायण हाड़ोदी--इ 
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(0) 
का हरी क्यू उंबती, चार गहरा देस 
ऊबा गाव करती रे, ज्या वीया बात 
उँता माय कुकर, रे, चुके जाय 


परिदिष्ट-ख 
पुस्तकों की सुची 


६) रामचरित मानस--मोस्वामी तुलसीदास 
(2) सूर सागर--सुरदास 
(3) जायसी ग्रन्थावली --स ० श्री रामचन्द्र शुक्ल 
(4) लोक साहित्य विज्ञान--डॉ० सत्येन्द्र 
(5) ढोज़ा मारू रा वृहा-स० ठाझुर राममिह, श्री शूर्यकरण पारीक 
तथा श्री नरोत्तम स्वामी 
(6) राजस्थान के लोकगीत- वही 
(7) वोइट्री एण्ड दी पीपील--कंन्नथ रिचमड 
(8) हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य--डॉ० शकरलाल यादव 
(9) भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन--डॉँ० क्ृष्णदेव उपाध्याय । 
(0) द भोइस आफ इडिया--ई० ओ० माटिन 
() एलिमंदट्स आफ दि साईन्स आफ लेग्वेज--आई० जे० एस० तापूर 
वाला 
(।2) भोजपुरो ग्राम गीत भाग ]--डॉ० हृष्णदेव उपाध्याय 
(3) भोजपुरी ग्राम गीत भाग 2--वह्दी 
(4) आधुनिक कवि पत--श्री सुमित्रानन्दन पत्त 
(]5) बिहारी सतसई--विहारी लाल 
(6) कनझजी लोकगीत--लेखक सतराम अनिल 
(7) ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन--डॉ० सत्येन्द्र 
(8) राजस्थानी लोकगीत--रानी लक्ष्मीकुमारी चूँडाबत 
(9) राजस्थानी लोकगीत--स्र ० गगराप्रसाद कमठान 
(20) राजस्थानी लोकगीत--पुरुषोत्तम लाल मैनारिया । 
(2) राजस्थानी लोकगीत--श्री जयदोशरतिह गद्दलोत । 
(22) बीद सदसई--शरी सू्ेंमल मिश्रण 
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(23) मारवाड के मनाहर गीत--प० रामनरेश त्रिपाठी 

(24) इल्द्राडक्शन टू स्क्राटिश एण्ड इगलिश वँलेड्स;--प्रो० कीटरीज 
(25) कविता कौमुदी भाग 5--१० रामनरेश त्रिपादी 

(36) धीरे बहो गगा--दवेन्द्र सत्यार्थी 

(27) ग्राम साहित्य--प० रामनरेश प्रिपाठी 

(29) हिन्दी साहित्य की भूमिका--प० हजारीभ्रसाद द्विवेदी 

(29) बिटरेरी ऐसज--डेविड डे सी 

(30) हिन्दी साहित्य--१० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


परिछिष्ट-ग 


पत्रन्पतिकाओो की सूची 


() मर भारती--श्रैमासिक--पिलानी 

(2) परम्परा--्रमासिक--जोधपुर 

(3) समाज कल्याण--मासिक--जबपुर 

(4) गौतमसया--मासिक--अजमेर 

(5) इसीस्ट्रेंट विकली--साप्ताहिक 

(6) राष्ट्रवाणी--साप्ताहिक--अजमर 

(7) ग्रनिवरसिटी आफ राजस्थान स्टडिज--आर्टंस वोल्यूम--7 


जगमल सिंह 


4939 । राजस्थान में 


से राजस्थान एवं मणिपुर मे 
एवं शोध निर्देशन । 


ततके 
एव गुजराती लोकगीतो का तुलना- 
न 


लोकगीतो के विविध रूप 


प्रजभाषा की प्रगति 

सस्क्ृति 

लोक क्‍्याएँ 

'क कथाएँ 

णे भक्त कोश (तृतीय खण्ड) 


प्रम्पादित) 

। (सम्पादित) 

विध सन्दर्भ (सम्पादित) 

पा और साहित्य (सम्पादित) 

5 प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मणि- 
#काचीपुर इम्फाल-795003 


